श्रीः 
शीमकेराभानुजायकरनः । 
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व 


@ उदश्य श 


त्यज दुर्जन संसग भज साधु सपरागप्म्‌ } 
कुरु पुण्य महोरातरं स्मर नित्यमनित्यताम्‌ ॥२६)। 
इति !ङुडपुराण पु्वखण्ड अध्याय १९। 
श्ननित्थानि शरीरासि विमवो नेव शाश्वतः । 
नित्यं सन्निदितो मृत्युः कन्तव्यो धमंसंयहः ॥१९॥ 
प्राणनाशस्तु कन्तव्यो यः कृतार्था न समृतः । 
अकृतार्थ॑स्तु यो मलं प्राप्तः कर समो हिं सः । २५॥ 
इति ठयासस्मरृति श्चध्याय छ) 
शर्थ--दुषटौ का संग छोड़ साधु सञ्जनं कीः संगति करना 
चाहिये, तथा अहरहः पुर्यकार्य्यो का सम्पादन करते हए संतर 
की ्मनिस्यता का स्मरण करते रहना चाहिए २६। शरीर निरंतर 
नहीं रहता धनादि विमक भी सदैव नहीं रह ओर मृत्यु नित्य 
संमीष दही रहती है १९1 एक दिन मर्ण श्रवश्य होगा परन्तु, 
कतांथं मनुष्यं मरने पर भी जीवित के तुर्य श्रौर कृताथ रह 
कर ही जिसकी मृष्यु दोग वह खर “गधा” के सदश हे २५९। 
स्वयमाचरति शिष्याना चारे स्थापयेत्त्‌यः। 
चिनोति हि शाखाशि तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ 
श्रथ--जो पुरुष स्वयं च्राचारशील ह्ये शिष्यां को शच्राच- 
रणयुक वनदे तथा शाखो का संग्रह्‌ करं उन्हींको श्राचायं 
कहा जातः है | 
रवण कृष्ण १ बु्वार विनीत; 
सं० २००० श्री विक्रमीय । स्वाम्युषनामकथरणीधराचाय्यं 
विभोणण्करड , उत्तरताताद्विमट । 


ध्रीमतेगामादुजायनमः । 
अनुतन्वचट्षय। 
रामानुजायं चरणं हदि संस्थाप्य सादरम्‌) 
लिंखाम्यज्ञ ्रचोधाथं च्नुचन्ध चतुष्टयम्‌ । 
हमको इस ` श्रीसम्भरदायमीमांस्मः अ्रन्थमे केवल चार 
अनुवन्ध दिखाना है जो पाठकों को पठने से स्पष्ट सममः में 
श्ाजायगा । चलुवंघ (उपक्रम) क्ते है धकरण करो, बह प्रकरणं 
चचार है विषय १ प्रयोजन २ सम्बन्ध ३ श्रौर अधिकारी ४। 
° श्रीसम्प्रदायः नामक जो पुस्तिका हषी थी उसीचयी इसमें 
मीमांसा है । इसीवास्ते इस पुस्तिका का नाम “शीसम्प्रदाय- 
मीमांसा" है । 


जिस षक्तं लेखक क्रिसीभी पिषयके ग्रन्थ को ्िखते के 
क, ) [९ [त्‌ १ 
चास्ते बेठता है तो उसके हृद्यकमल मे चार अनुवन्ध आकर 
अपना डरा डाल लेते है । 


विषय १-संसारमें जितनी सम्प्रदाय हैः उनमें यही श्री 
सभ्प्रदाय शुभ्र दहै किन्तु अनन्य सम्प्रदायो को तर्फ न खकर 
इती पर नजर फंकी । तना उत्तम श्रौर मीठेफलका दही काटत्ता 
है, इघी प्रकार जो दरे की विभूति आचार के श्रानन्द्‌ कोन 
सहनेवाले मत्सरी हैँ उनकी श्चात्मा सटनन्न कर सकदीश्रौरवचा 
देसपर सुकहौ तो गए । श्व इस श्रसंम्प्रदाय स उत्तम शब्द्‌ कयं 
मिले, इवास्ते हेडिग पर श्रसम्त्रदाय दी रखा च्रौर इस पुस्तिका 


( ख ) 

के गभंभागमे शाश्रह्रव्रिरिन कचरा वातां को भरकर अपनेभी 
्रीसम्प्रदाय के भीतर घुसने का विचार करने लगे, परन्तु शा्- 
अविदित कर्मफ करनेवाले इस श्रीसम्प्रदाय कं भीतर कैसे अपना 
कदम रख सक्ते है, क्योंकि जो मनुष्य शार. कग विधि को छोड़ 
कर मलमाना काम कस्ते है वद्‌ नतास्सिद्धिको प्राप्तहोतेन 
सुख को १ श्रौरन गति को प्राप्त होते ( गोता १६२२-२४) | 
छतएव जी द्वारे अखाड़े खाल्लपे इत्यादि “श्रीसम्प्र दायः नामक 
पुस्तिका मे लिख दिए हवा शाख अविदित दनेके कारण 
भ्रीसम्परदाय में कचरा हैँ । इस वासते एेस व्यक्तियोका श्वःसंप्रदोय्‌ 
की शरण नदी मिल सक्रदी ! बस्त ! इस “श्रीसम्प्रदायमी मांसः 
पुस्तिका में यदी विषय हे । 


प्रयोजन २र-जो “श्रीसम्प्रदायःः पुस्तिका में अप्रामाणिक 

बातों.को लिखकर श्रपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते है रेसी 

बे दाथ पेरकी श्ननष्गल्न बानोँको हट ना, सच्छरीसप्रदाय का 

प्रकाश करना ज्रौ घोलाव्राज व्यक्तियों मुमुक्ियो को बवाना 

इस -श्रीसम्प्रदाय मीमांखाःग्रन्थ का प्रयोजन है | 
सम्बन्ध ३ सव सम्प्रदायो से शठ जो श्रीसम्प्रदाय है 
कि जिमे भीरामनुज सम्भदाय कहते है, जिस बद्कर आचार 
% परविद्या वा सविदा चा ब्राह्मणो मामकी तनुः ।३८॥ 

इति गग॑संदिता अश्वमेधखंड अध्याय ६०.। 

„ अथ-ब्राह्मण मूख हय या पर्डित हा श्रीकृष्णजी का 

देश दहे कि मेरांशरीर है । महात्माश्नो ९ ध्यान पूेक विचरे 
श्रीरामाुन स्वामी के छ पमान्‌ करके किंस लोकगो जांयत्रे। 


( ग ) 
किसी सम्प्रदायमें नदीं है, एेमे चार सम्मित श्रीसम्प्दाय 
से यह्‌ छोदीसी “श्रीसम्प्रदाय मीमांसा पुस्तिका संबंध रखतीदै। 


्रधिकारी जितने जीवमात्र है श्रौर जितने तत्व है 
सवकी श्रोमन्नारायण्‌ से उत्पस्ति है वही श्रीमन्नारायणं समयपाकर 
रामकृष्खादि श्रवतारोंको धारण कर श्रपने प्रपन्नं को श्रानन्द्‌ 
देते हैँ । संसार के जोवों का उद्र यदी भरते हैः न्य को अधि- 
कार नहीं है । इन््ीं के विना प्रपरन्नता के जीव दुखी है श्र 
भीमन्नारायण दही भादि है, श्रीमन्नारायण से श्नौर जीषों से पिता 
पत्रकी समानता है इसवास्ते इस पुरितकामे श्रीमन्नारायण का 
विषय हे इससे इस ““्रीसम्भदाय मीमांसा” पुस्तिका के धि. 
कारी सीं है। 


£ 
न । स्वाम्युपनामकषरणीधराचाय्य, 
० क ९ उत्तरतोताद्रिमठ 'शरीवेङकटेशमन्व्रः 
संवत्‌ २००० श्रीवरिक्रमीय ्रीविमीषणकुड, श्योणष्या 
संवत ९०६ श्रीरामानुजीय (1 न 
जिला फजाबाद्‌ (संयुक्तप्ररश) 
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भमिका 


इस च्रन्थ के पूवं एक पृरतक प्रकाशित दो शुको है, 
 मीश्रचनमरं ौयतन्ि्रमातेरुड नास की जिसमे. पंचगौड्‌ श्चौर 
पचद्रविड्‌ ब्राह्मणों की उदयत्ति श्रौर उनके योत्र प्रवर वेद्‌ उपवदं 
शाखा सूत्र छन्द देवता श्रादि षोडश संस्छोसादि बताग्रै गेहं 
बथा सूयवंशीय श्रौर चन्द्रवंशीय क्त्रियों के इतिद्ास आर सब 
घर्मा के उपदेश शादि सप्रमाण निरूपण है । पुस्तक मिलने का 
पता, मन्त्री श्रीश्नवधवंशीय क्ञृन्नियसमभा या श्रीबावूरगामपालसिह 
ल्ली राजाप्ुर , पो नयागोँब सिला सारण (छपरा, । 


दूमरी पुस्तक वणंव्यवस्थादिग्दशेन यह छप गड है । 
यष तीसरा भ्रन्थ श्रीसन्प्रदाय मीमांसा नामक है इसमं नूनन 
पेरभ्परावालि गदन्मारो के सम्बन्ध में प्रमाण पूरवे विचार 
किया गया है क्योकि नूनन परम्परावाज्ने लोगो का विचारदहैकि 
श्रीवालानन्दस्वामी के समयसे हम सब बैरागी जाति होगये ह 
तभी से काटठिया १ जिया २ लोदलंगड़ी ३खाशो ४ तपस्वी ५ 
जटाधारी £ पच्चकेशो ७ रसिक ८ नागा ९ अतीत १० श्राहि३२्‌ 
अनेक मेद बन गये हैँ परश्च रामानुजमत मे यदह सवर्रुभी 
नदी है इस कारण निकृष्ट शुद्र प्रवसित पथ मं रामानुज मत है 
श्नीर उक्त हेतुं से हम सब श्रीसम्प्रदायाचायं है | 


छक्त वैरार्गःजासि के सम्बन्धे एक घोटी पुस्तिका 


( ॐ | 

९४ पृष्ठ की ^श्रीसम्प्रदायः नाम की खौं वखांच कर निमौणकरङ 
शूतनपरम्एरावाले लोगों के प्राचीन श्रमिलाषा को पृणं कर दिया 
है । पुस्तक आदि का लिखना श्रौर प्रकाश करना साहित्यसंसार 
केहेतु वहत दही गौरवकी वस्तु है परन्तु किसी शषम्प्रदाय परं 
कटुवचनों के साथ श्ाक्ते१ करना यह सभ्यता से विर्छुल करुद्ध 
हे, यदि शुद्र अपनेको ब्राह्मण भौर ब्राह्मणं श्रपने को शुद्र कटै 
तों इसमें दूत्तरे की कोड दानि नदीं चाहे कोद मानेयान माने 
किन्तु किसी सम्प्रदाय प्रर कटुवचनों के साथ 'आच्ेप करना मह 
कहां तक उचित हे । 


समाचार पत्रों के लेख स्थायी नदीं दते दैकिन्तुजों 
लेख पुस्तकरूप मे लिखे ओौर प्रकाशित किये जाति हँ वह स्थायी 
हते हँ चाहे वह सर्य हं चथवा असत्य । साहित्यसमाज का 
कर्त्य है कि ए:--:114+ लेखोका श्चादर श्रौर प्रमाणिक लेखों 
का निरादर करते हर श्रप्रसर होने का प्रयत्न करता रहे वथा 
सत्य का प्रक्राश संसार के अथं करता रहे जिसमें कि मनुष्यो 
सार वस्तुं का ज्ञान दोजावे कारण कि उपेन्ना करने से धर्माके 
लाप्र होजाने कामय रहता है समाज सम्बन्धी विष्यो का 
संम्रह मै जहां ओर जिघदेशमें रहा सदा करता रहा किन्तु उन 
सबसे मेरी श्राटमा संतुष्ट नही हृद कारण किं जिन सिवदन्तिां 
को जाँ सुना उनसवों को षधन्थों के विषद्ध ष्टी पाया इसलिए 
मेरा सिद्धान्त है कि विना श्राषं प्रमाणक किसी विपय पर कुद्ध 
लिखना व्यथं है। अन्तमं एकं बत चौर कना है कि मेरे पुराने 
हंग की हिन्दी पर चतुर पाठ ध्यान नदे । 

स्वाम्युपनामकधरणीधराचायं | 


( च ) 
धन्यवादाः सूयय “अवधवंशीय" श्रीवाबु कल्लरसिंहाय | 
इक्ष्वाकुवंश प्रभवं वेद॒ वेद्यं सनातनम्‌ । 
सवं क्तेम प्रदं सेभ्यं श्रीरामं समुपास्महे ॥२॥ 
चिरालृत समुत्साहः कायंव्यप्रोषि साम्प्रतम्‌ । 
4श्रीसम्प्रदाय मीमांसां" प्रकाशयितुमारमभे ॥२॥ 
महायो सक्तोपि लन्धकालः कथंचन । 
श्रञश्य कृत्यमेतद्धि पुरा $ {लिखूयंव धारितम्‌ ।३॥ 
द्रन्यामावेन लेख्यन्तस्स्थूलाकारं न युद्रितम्‌ । 
सहसा ‡थाद्यत्तपपूति : श्रीमता धन्यघीमता ॥४॥ 
महसन ताप युक्तेन नय॒ धमयुतेन च। 
सूय्यवंश वतं सेन लोकसेवा रतेनच ।।५॥ 

दभगाः मण्डलस्थेन श्री शलालपुर' वासिना। 
शरीमन्पुहुप नारायणरायो भूरिभांम्यवान्‌ ॥६॥ 
भूतो भुविततस्तस्य पुत्रो जातस्तु तत्समः 
कीति नारायणो {स्यापि लीलानाथोह्यभूत्सुतः ॥५} 
लौलानाथस्य च सुतो दुःखिनारायणौ {भवत्‌ । 
छस्यव पुत्रो वीरश्च श्रद्धावान्‌ धमं कमे वित्‌ | 
जातः कष्ठरसिहाख्फे दयालुदीनतत्परः ॥८॥ 
सूयवंशोञ्वलाकीति भ्रकाशा्थं श्ननेनतु । 

मान्य कछगसिहेन सोत्साहं सुरे {स्यच ।९॥ 
भार सवं प्रसद्याद्य प्रकायितमिदं मुदा । 
अविष्नच्वाधुनां कृत्यं सम्पूरम्पू्ण॑ताङ्गतम्‌ ॥१० 


निस सनातनधमं के पालन कश्च रं 
श्रीवावू कलरखिदजी सवदे मं दः तश्य्य ऊ तदत प्रकाशा कर 
रहे ह चौर "“अव्रध वंक्षीय दत्रिया" के तौ कणधारदी ह । इत्य 


( ह ) 


तए वाद्यतं धीरं वररानपरं परम्‌ } 
धरणीधसवेया ऽई धन्यवाद सुदापये ॥१९॥ 
तथा कीति श्च दिश्छेषां ततालोके सदोञ्वला। 
भवेदिति मुदा ऽभीष््णं प्राथयै परमात्मनः ॥१ 
थापि सह जातीयाः पाठकाः सवंदात्रयम्‌ । 
भे करसि दस्य छशिनो भूतले खदा ॥१३। 
छतो नारायसदेवं प्राथेयामः समर्धय । 

सदा लोर सुयशसः धिरस्याताः सुधभिंखः ॥ १४ 
घन धान्य द्रुटुम्बोद्‌ः सई! सौख्य युता सुदा 
चिराय पुत्र पौत्रादि ब्ृ्धियुक्ता भवन्तुते ॥१५॥ 
सु श्रीः कछरसिहस्य घमं बुद्धि वान्धवाः । 
भवेयुभक्कि भावाश्च सगवद्ुरशज ॥१६॥ 
क सूय्यं प्रभवा वंशः क चास्पविषया म्तः । 
तितीरषेदु स्तरं मोददुदपेनारिम सागरम्‌ । १७; 


जिस प्रकार सुय्यवंश म सब सजा मनु, दृ््ताङ प्रादि 


भी युक्तै अभि वीयते । 
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धमंश्चील मतिवान अति, बाबू कट्लरसिः । 

न्द, है ` ० | प 
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पथ समपेण प्रम्‌ 


सेव्य 


श्रीमान्‌ श्रीराधवेन्द्रस्य वंश जन्मा प्रतापवान्‌ | 
न्याययुक्ते धमयीरो भालुकलाद्तशक्रः ।१॥। 


लोकमान्यस्तथा लोर गुशित्रज प्रशंशितः। 
घमीवलम्बी राजेन्द्रः सवेशास्रर्थं हत्ववित्‌ ।।२॥ 


षे 


न 
7 


सदाचार परः सवं धमं ममंज्ञ एव॒ च। 
श्रीमन्पुहूम नारायण रायो भूरि भाग्यवान्‌ ॥३॥ 
भूतो भुचिततस्तस्य पुग्रोजाचस्तु॒तस्समः । 
कीति नारायणो ऽस्यापि रमिलानाध्ोद्वभूःपुर ४) 
लोलानाथस्य च सता दुःखिनारायणोऽ गवत्‌ । 
अस्यैव पुत्रो वीर श्रद्धावान्‌ घमं कमं चित्‌ ।(५॥। 
जातः कद्यरत्िदहाख्यो दयालु दाोनतस्परः । 
सुयेवंशाञ्लां कीति प्र काशाथं सताऽस्यतु ॥६॥। 
मातुः कद्र्िस्य ‡ सुरमायाः कराम्बुजे । 
धरणीधराचायं कय्यी मन्थनिमाण ततरः \॥1७॥ 


““श्रीक्तम्प्रदयमीमाष्ाः याहं सम पये। 
सदा सायत बुद्धि कृतं कमं फला तुम्‌ |< 


[ म 
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न ५७००, 


रम 


न क 


3 स्वाम्युपनामकध्ररणोधराचाय्ये, 
१६ उत्ततार, बक्टेशमन्दिर 
] | विभीष्र एकुरड , अयोध्या | 
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मारे दो शब्द्‌ | 
~~ 

श्रश्वि्न कोटि ब्ह्मयार्डनायक श्रियः पितता भगवान्‌ परमा- 
नन्द्‌ बजनन्दन गिरिधारी गोपाल को कोटिशः धन्यवाद हैकिं 
जिनकी शरसी श्रनुकम्पा से धम्धद्धाक श्रीस्वामीजौ ने अनेक 
विघ्न यम. आनन्द पूवक सतन करने हप वुद्री योग्यतो 
से इस परम कट्पाण कारक अन्थरत्न का संह किध है । इसमे 
सास्प्रदायिक सिद्धान्त दूट-दःटकृर भरे हें चतः हम परमात्मा 
सन्िचद्ानम्द छ गदि्ःय श्री --यन्दर कन्देया के पद्‌ -पद्य-पराग 
रजसेदह।दिक प्रथनाकरतेदक्ति चह मन्थ गुणएमाही मदाचु- 
आर्वो के.-करकसलों को सुशाभित करते हर्‌ कराभरणवत्‌ परम- 
प्रिये दो तथा रेस पोषकाय अन्ध एवं ग्रन्थक दानो ही दीघायु 
हों । भगवान्‌ एत अरन्थकत घरों का आनन्द्दुयक आआसेग्य अमर । 


काय प्रदान कर| 


^+ 4 


€ 
बिना मूल्य वितरण धमंप्रचाराथं । 


नख्रनिवेदक, 


डाक्टर कस्लरसिंहं 
लालपुर, दरभंगा मिथिला) 


श्रीसम्पदायमीमांसा में जिनरश्रन्थाके नाम आये रैउनके नाम 
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विशिष्टा द्वैत सिद्धान्त 


श्रथ विशिषाद्रौतसिद्धान्त शब्दस्य कोऽथः १ कथमस्व 
थतोन्द्रमतस्य तस्यतच्छुब्दे वाच्यत्वम्‌ १ इति चेत्‌ अत्रि चि- 
दुच्यते सिद्धान्त शब्दः प्राभाशिङ़ तया परिगर दीताथवाचि, तदुक्त 
न्यायपरिुद्धो “चअथसिद्धान्तः प्रामाखिक इत्यभ्यु पगतो ईः, इति 
न्यायसारे चं “प्रमाखणिकतयाभीष्टरिसिद्धान्तः त्रिधा रतः 
इति। सएवमत शब्दाभीलप्यः । तत्रद्धयोभौवःदवितेव ह तम्‌" 
` भेदहस्यथः न द्रं तमद्रोम्‌ अभेदः विशिष्टस्याद्र तं विशिष्टा 
तं स्वव्यतिरिक्तसमस्त चेतनाचेनविशिष्टं त्रो कमेव तत्वमिति 
भ्रतिप्रादनात्‌ रामानुजीयसम्प्रदायविशिष्टाद्रौ तसिद्धान्त इति व्यप- 
दिश्यते एतेनेदभपि प्रत्यक्तम्‌ यदुत सृष्ष्मचिद्चिष्ठिशिष्ट ब््मणः 
रथूतचिदचि टिशिष्टनद्मणण्चामेदस्य सिद्धान्तसिद्धतया विशिष्टा 
द्रत शब्दध्य वरिशिष्टयोरदौतमिति व्युर्च्यातादवार्थ बोधक्रतम्‌- 
इति चेतनाचेतनयोश्शयीरसे । ततश्च ब्रोधायनेन मुनिर ब्र्तिमरन्ये- 
न विस्टृतः] अथव टङ्क दमिडादिभिः 'द्रभिडमाष्यादिषु संक्तिप्नः । 
“यस्य।स्मा शरीरम्‌" यस्यप्रथिवी शरीम्‌ , यथ्मात्मनि ति- 
ष्टन्‌ इत्यादि काघटक्श्रत्िः । याने जीवास्मा शौर प्रथिदी भगवां 
नके शरीर है ददतु से विशिष्टा दूब तसिद्धान्तहु्रा । विसेष- 
जानना होतो यतीन््रमत दिपीकादे खे। 
निन्दन्तुनीति निपुणा यदि वास्तुबन्तु लक्ष्मी समाविशतु्गच्छं 
त॒ वा यथेष्टम्‌ । श्रदयेव वा्मरणएमसतु युगान्तरे बा न्यायासथः प्र 
वि कलन्ति षटन धोराः। 
स्वाम्युपनामक्चरणीव ग वार्यं । 


| जन्म - खंवत्‌ १६४७ विक्रमीय 
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पंडित कलानिधान, धर शोधर आचायं ये । 


अवध गती कौ खान, बेटे सरयूतोर मं १। 


चिच्र - संवत्‌ १६६३ विक्रमीय 


(+ 0. 1/1 110 
“श्रन्थकत्‌ स्वरूप प्रकाशः 
भ्रीकाश्यपान्वयमदोर ग लवाल सूय्यं । 
श्रीवानय्ागि चरणाम्बुजभ्ङ्गराजम्‌ ॥ 
भ्रीमद्यतीन्द्रवर यागि कृपेक पात्र 
वन्द्‌ सदावुधवर धरर दारय्यमु।।१॥। 
तृतीया भरणीतारे चंत्रशुक्लेदतोद्‌ भव 
जीयात धरणीधर “श्रीमान्‌? सुख्यवंश दिवाकरः २ 
चदि वेदाङ्करमू ९ वर्ष चच्रेयुक्लेकृतोद्‌ भवः । 
तृनीयामरणीयुक्त जीयाद्‌ धरणीधरसदा ॥२॥ 
छदि श्वेदाण्कर्मू१ वषं चं्रेयाम्ययुतेसिते । 
धरणीधर संज्ञासौ जीयात्‌ सू््यान्वयोदमवः ॥४। 
पूवादिशांवज्रधरोदक्तिणं पातु ते यमः। 
वरूण: पश्चिमामाशां धनेशस्तृत्तरां दिशम्‌ ।५॥। 
रेनद्रीमिन्द्रस्तु ते पातु कौवेरी तु कुबेरकः। 
वारुणीं वरुणः पातु याम्यं पातु सदा यमः ।६॥ 
त्निशिखोत्निदिशं पातु नेशाः पातुनंचऋ तम्‌ ) 
त्रिगति'वोयवीं रक्त दैशानीतु त्रिनेत्रृक्‌ ७] 
स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम्‌ । 
न्यायेन मागण मही महीशाः ॥ 
गो ब्राह्मणेभ्यः सुखमस्तु नित्यम्‌ ॥ 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
भ्रावश् शुक्तल ७ }) पं. प्रीनिव्रासाचाय्यं मो 
स्वेजित्‌ नाम संब्र्तर | दहसनपुग पो० फुलवारी 
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विषय सुति 


भगला चरण भमु क्षुं जन पच्चसंस्कारयुकते मन्त लेर्वे ।९ 
क्छापादि्षिं दिलीप अारिराजा हनुमानजी चक्रांकितथे ।४। 
अजनी के पुत्र हनुमानजी ब्रह्मा के राममन्त्रनदीयै ।८। 
शआानन्दभाष्य शिगड़ा के महन्त क लिखा हे मगव्रताचायकेक्षेल ३ 
रोटने पवर द्विज ५विप्रङकलमैः उतयन्न दूपे ।१९६। 
पुरूषोतमाचाय्यं के वोधायनच्छपि कहना स्वंथानिमूल है २० 
श्रारामानन्दस्वामी के जीवन चरित्र बहु तपस्वी थे २२. 
छ्ररामानुज सम्प्रदाय मेँ समीं श्नौर भाचायं योगरूढ दै २४ 
बर वैरागी जाति श्नौर रविशसरकविररङवो श्ना भाजीटकावणेन३१ 
भीरामानन्दश्वामि श्रीगमालुज सम्प्रदाय के शिष्यपरम्परामेहै।३७ 
्ररागीजाति में श्रीरामजी कं निन्द्‌। एष्ट २५,३८,३९ ४० देखे । 
्ीहुमानजी के तद्या ॐ गुरुक अपमान करते है ४१। 
्रीरामानुज सम्प्रदाय मे दयुमान रामजी के पुजा होता है ।४०। 
जीन डे नारायण से न्त्र परम्परानदही है वह भाधरुनीक 
पंथा हे ।४२ । 
शरीशाब्द्‌ का सीता शब्द पयीय कदना सवरथा निमूल है ।४६। 
्रोरामानुजसम्भदाय में “प्रपन्नाय सवथा अमान्य हैः ४८। 
सुरथ वंश मं ्रनेक मेद्‌ दै उसीप्रकार रामाुनसम्भदराय में ५६) 
शनेकमेद है “अव्रधवंशोय चत्रियों के गोत्रादिषणं” ह ६० 
श्रीश रो पस्वामी जी शुद्ध ब्राहमणङ्ल मे उसन्रहे है । ६५ 
-धशिएामालु जसम्भदाय में है च्रयोध्या के सवमदन्यो के दसंकृत ७२ 
चारोभिश््दष्य कं भवते चाय्या के नाम श्रीरामाजुज 
श्ानारायण ने लक्ष्मीजी के, नारायणमन्त्र शचरीतममंत्रडपदे 
शंकरियै ।७३। 
खवधर्मो मे आचार धमं जेष्ठ है आचार हीननिन्दिति दै ॥७८। 


कुम्भमहापर्व योग, परिडत शब्दां, धमे न जानने बालि मनुष्य५८ 


| श्रीः 
भीमदर्वेकटेश्वरो विजयतेतराम्‌} 


ध्रीसम््रदायमीांसा 
भ्रीवालमुय्यभभादीकया सहिता । 
लक्ष्मीनाथस्मारस्मां नाथयामुनमष्यमाम्‌ 1 
अस्मदाचाय्यंप्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ ॥१॥ 
ध्यायन्नातयखं देवं स्नानादिषु च कम्म॑सु । 
नरह्मलोकमवाप्नोति न चेदा वत्तते पुनः ॥२॥ 
श्रावणे कृष्णएपक्ते च द्वादश्यां बुधवासरे । 
सम्वरसरे ` हेमलम्बे खं खाम्बरं कमगस्को 1 
सृगशिराख्ये ह्मे मे योमे सर्बाथसिद्धिदे। 
धरणीघरवर्याहं -श्रीसाकेतपुरीस्थितः ।1४॥ 
श्रीसम्प्रदायमीमांसां व्यरचम्‌ शाख्रीतितः 1 
निमेत्सराः सञ्जना ये तेषां सन्तोषदास्ियम्‌ ५] 
घनान्धकारोपयुते हिं लोके जना महामोदविमोहनाप्ताः । 
श्धीत्य तूणं सुखमेषमाना नजन्तु नूनं परमे सुधाम्नि ॥६ 
शतिस्म्रलयुदितं धम्म बणौनामनुपूवंसः । 
कुरुते विदुषां प्रीतये यन्थानालोच्य यनतः ।७॥ 





~ अथे--अनेक भ्ापेधन्थोके आध।रपर धरति चौर स्श्रतियों 
मे कदे हृद धर्मा को मनुष्यों के निमित्त कहता ह । मुमु्षुजनों 


(२) श्रीसम्प्रदाध -मीमासा 


को भगवत्‌ शरणागति पच्चसंरकाश्युकत मन्त्र लेन घाहिए, तथां 
तप्तमुद्रायिजयान्तगंत शीरश्'का वचन है किः-- 


तापः पुरद्स्तथा नाम मन्तो यागश्च पच्वमः । 

मी पञ्चैव संस्काराः परमैकान्तिनो मताः ॥ 

अङ्कनं चोद्ध पुणद््च मंत्रो नामविधास्णम्‌ । 

पथ्वमो याग इत्युक्ताः संस्काराः पूव॑सूरिभिः ॥१९॥ 

| इति पद्मपुराण पातालखण्ड अध्याय ८२ | 


प्रथम ताप याने सुज मे तप्त शंख चक्र की हाप संस्कार 
द्वितीय पुरट्‌ याने उध्वं पुर्ड्‌ तिलकं संस्कार, ठृतीय भगवन्नाम ` 
संस्कार चतुथ मन्त्र संस्कार पच्चम भगवद्‌ भागवताचा््यं सेवा 
पदेश संस्कार। 
परं ते विततं ब्रह्मणस्य ते प्रभुर्गात्राणि पर्षि चिश्यतः। 
 अतप्ततनूनं तदामो{श्ुते शता स इद्रहन्त तस्तत्समा शतम्‌। 
इति छग्बेद्‌ संहिता अष्टक ७ अध्याय द वर्गं ८। 


 पवित्रमित्यभिः अभि सहखारः । सहस्ारो नेमिः नेमिना 
तप्ततनूः ब्रह्मणः सायुञ्यं सलोकतामाप्नोति ॥ 
इति सामवेदमेत्रायणीये शाखागत श्र ति । युर्वेद्‌ 
ह च 
तत्तिरीयश्राररयऱ प्रश्न १ श्रनुवाक ११। साम्नि पुवार्चिके 





छर चतर मननंहि त्न % शङ्ख चक्र धानं हि सवंमन्यद्‌ गदादिकम्‌। 
अकितः शङ्कलक्राभ्यां सवैरङ्कित एव वा ॥६६।। 
इति श्रीभरद्वाजसंहितायां न्यासोपदेशे मभ्याय ३} 


भीवालसूय्यप्रभाटीकया सहितः (३) 


प्रपाठक २ मन्त्र १६ यजुषि क।टके प्रश्न ३ अलुवाक ३ में शङ्ख 
चक्र धारण विधि है, अिर्वध्न्य संहिता अ० ३१। उत्तरादध म्‌। 


पविच्र शब्द्‌ का अथं सुदशेनचक्र है यथा - 
-धुदशंने च दर्भे च पविच्नं चणसुत्रके । 
सदशनं सहस्रारं पवित्रं चरणं पविः। 
सुदशनं हयेश्चक्र' पवित्रं चरणं पविः ।” 
इति वेदनिषण्टु। 
ततो दिग्यं च हारिद्रं सष्ेमतुलसीदलम्‌। 
मंत्रेण धारयेच्च ललाटे मस्तके तथा ७८ । 
इति भरद्वाजसंहिता अध्याय ३) 
ये कंठलम्रतुलसीनलिनाकमालाः | 
ये वाहूमूलपरिचिहितशंखचक्राः । 
ये वा ललाटफलके लसदृध्वपुर्डाः । 
ते वैष्णवा . भुवनमाशु पवित्रयति ७० । 
इति पद्यपुराण उत्तरखंड अध्याय २२४। 
सूतके प्रेतकार्ये च तैलाभ्यंगे च मोजने । 
शयने तुलसीमालासधृत्वेव समाचरेत्‌ ५२ । 
इति ब्रदद्‌ ब्रह्मसंहिता पाद्‌ २ अध्याय ७। 


सूतक मेँ ९ प्रेत कायं में २.तेल लगाने मे ३ श्रौर भोजन 
करते समय ४ शयन ५ “सुतने"मे तुलसी क मालान षार 
क्रे | 

नोट--पश्वसंस्कार मे-माला निभान्‌ नदीं है इसी कारण 


शरीरामालुजसम्प्रदाय में तुलसी सव काल. धारण नहीं की जातीः 
है ये तन्तव है । 
कश्यपादि छवि नारायण के ही उपासक ये क्योंकि नारद्‌ 
पश्चरात्र श्रीर्‌ वाल्मीकीयादि अन्यो से पत्ता लगता है यथा-- 
धारयिष्ये सुजे दिव्यं वहिपृतं सुदशनम । ` 
वदुको वामनो भूखा मेखलाजनदृडधृत्‌ १०२। 
कश्यपादङ्कयित्वा ङ्ग करिष्ये देवरम्‌ 
वशिष्ठयुनिशादू ला दिलीपप्रमुखा नृपाः १०३। 
धारयिष्यन्ति भूलोके महाशब् सुदश॑नम्‌ | 
रामा राजीवपत्राक्तो भूत्वा दशरथात्मजः १०४ । 
धृत्वा तप्तायसरीं मुद्रां देवकार्यं करिष्यति | 
परमेकान्तिकं धर्म वायुपुत्रो महावलः १०५। 
इति नारेद्पच्चरात्र चृदुत्रह्मसंहिता पाद्‌ २ अध्याय ७ | 


अथ- दिव्य सुदशंनचक्र को अग्नि तपा.कर भुजां 
मृ धारण करे, क्रि जिसको मेखला “कथनी” अजिन ^मृगदला? 
द्मीर द्रुड ` “हाथ में गहने की खंड? धारण करनेवाले बटुक 
ˆ बामन ने धारण करिया है १०२॥. 


सुदशनच्र को कश्यपादि छषि्ों ते अपनी युजानो मे 
षार कर देवता की रक्ता की पुनः युनिथों म सिह. क तद्वत 
षरशिष्टमुनि ओर महाराज दिलीप ठेते प्रयुख “प्रधानः र्‌ राजञा 
चक्रकित थे १०३। 

राजीवलोचन द्शस्थ. महाराज-ॐे पतर श्ीरामनन्द्रनी ने 


श्रीवालसुय्यंभ्रभाटीकया सहितः (५) 


इस प्रभ्वी के उपर महाश सुदशेनचक्र को धारण करिया “यहं 
पर तप्त चक्र काही प्रसङ्क दैः १०४। 

महाबली हयुमानजी ने भी तप्त चक्रसद्रा.को धारण कर 
देवताश्च का कायं क्रिया सुदशंनचक्र कीतप्त चक्रसुद्रा कों 
धारण करना श्रष्ठ धमं है १०५। 

श्रीमद्धागवत स्कन्द्‌ ९ अध्याय १ के अनुसार नारायण 
से वार्मीकरिजी के मतसे विष्वक्सेन उनसे १ मरीचि २ कश्यप 
३ कश्यप के पुत्र वामन, चौर वामन को कश्यपजी ने यज्ञोपवीत 
के समय पच्चसंस्कार युक्त चक्रांकित्त किया फिर नासयणमन्तर 


उपदेश किया | 
महवि वशिष्ट जी से दिलीपमहाराज ने कहा करि सव- ` 


धर्मो में शरषठधमं कौन है वह्‌ आप कृपाकर यह्‌ किये सुमे यह्‌ 

सुनने की इच्छाहुई है यथा-- 
सर्वेषामेव मन्नाणां मन्रत्नं जुभावदम | 
सक्रस्मरणएमात्रेए ददाति परमं पद्म; २२ 
मन्च्ररत्तं हयं न्यासं प्रयतिः शर्खागतिः। 
लक्ष्मी नारायणन्द्य ति मन्त्रः सफलप्रद्‌ः॥(२३। 
तस्मात्त्वमपि राजपषं ! विष्णुसायुञ्यमिच्छ्ति । 
दीक्तामागेविधानेन धारयिस्वा सुदशेनम्‌ ।\५२॥ 
त्त्वं नारायणो >< विष्टु वायुदेवः सनातनः। 

> नारायण शच्द्‌ का पर्याय-- 

विष्एुनीरायणः कृष्णो वेकुर्ठो विष्टरश्रवाः । 
दामोदरो हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः ३५ 


(£) श्ोसम्प्रद्ष्य- मीमांस 


परमात्मा परब्रह्म परज्यातिः परातसरः ॥ १५॥ 

हति पदमपुराणे उत्तरखण्डे अध्याय २२३ चीर २२४-२२५। 
अर्थं सम्पूणं परोहौकिक पथ एवंदिव्यधाम तथा भगवान्‌ 
कोप्राप्र करनेवाले म॑न्नोमे ज्ुभकसने वाले मंत्रोंमे परमश्रष्ठ 
यह नारायण मन्त्र एक वारके ही स्मरण करने से मोत्त स्थान देने 
वाला है । २२] अ इसमन्त् राजको द्रयमन्त्र को शरणागति 
होरूर प्राप्न करता है वह परमप्राप्य श्रीलक्ष्मीनारायणजी को प्राप्र 
होता है क्योकि यह्‌ मन्त्र समस्त फल को देता है २३। इसलिये 
हे ाजचछपे तुमभी विषु भगवान्‌ की प्राप्न च।हते हो अतः दीनता 
लेकर गुरुद्रारा शंखचक्र धारण कर श्रीवेष्णव हो चौ ॥ ७२ ॥ 





देत्यारिः पुरुडरीकाच्ता गोविन्दो गर्डध्वजः। 
पीताम्बरो ‡च्युनः शाङ्खं विष्वक्सेनो जनादन: ३६ । 
उपेन्द्र ट्‌नद्र्वरजर'कपारिरननुभजः। 
पद्यनामो स्युरि पमःः)>नरि ३७ । 
देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । 
बनासी बलिध्वंसी कंसारातिरधोच्जः ३८} 
विश्वंभरः केटभजिद्िघुः श्रीवत्सलाञ्छनः। 
पुराण्परषो यज्ञपुरुपा नरकान्तकः ३९। 
जलशायी विश्वरूपो स॒ङकन्दों मुरमद॑नः । 
सुदेवस्य जनकः स एवानेकदुन्दुभिः ४०। 

इति अमरकोषे काण्डे ६ स्वगेवगं । चौर महभारत अनु- 


शासन पवं अध्याय १४९ में नारायण के हजार नाम जो कि 
निष्णुसहखलनाम कद जाता है । 


ओवाज्सूय्यप्र माटीकयाः सहितः ( ७) 


वह परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नाराथण ददी परत्र ह तिध्णु है वायु- 
देव. सनातन वो परञ्याति व सबसे प्रर है परमात्मा ह समस्त 
देवाधिदेव है इसकी शरण से सव॑श्षठ हाता है ।;९५॥ 
इसी प्रकार घशि्ठमुनि सब सूय्यंवंशीय राजाश्रो गो यज्ञो- 
पवीत क समय ही पश्वसंस्कागयुक्त चक्रांकित श्रौर नारायण 
मन्ोपदेश करते थे, यह वंशपरम्परा से चला श्राता है श्रौर 
छपने अनुचरो को भी चक्रांकित कराते ये श्रीरामचन्द्रजी नारा- 
यण के उपासक थे यथाः- 
गते पुराहिते रामः स्नातो नियतमानसः 
सह पल्न्या १ विशालाक्ष्या नारायणर मुपागतः १। 
म्रगृह्य शिरसा पात्रं हविषो विधिवत्ततः 
महते दैवताचाज्यं जुहाव ञवलितानले २। 
शेषं च हविषस्तस्य प्राश्य शस्यास्मनः प्रियम्‌ । 
ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे ३। 
वाग्यतः सह्‌ वेदे्या भूत्वा नियतमानसः । 
श्रीमत्यायतने विष्णोः शिश्ये नरवरात्मजः ४। 
इति वारमीकीय रामायणे अयोध्याकार्डे सर्म ६ । 
एति स्कन्दपुराणे रेएुकामादास्म्ये सद्चाद्रिखण्डे अध्याय ३। 





१ श्राद्ध यज्ञे विवाहेच पन्न दक्तिणएतः सदा ९३७ इति धम- 
शाख श्चत्रिस्मृति । अरथं-श्राद्ध यज्ञ. तथा विवाहके समयपत्नी सदा 
पति के द्‌ाहिने तरफ़ वैठती है १३७! रामस्य दक्षिणे पार्श्वे पद्या 
श्रीः समुपाश्रिना & । स्वेषु शुम कार्य पत्नी तिष्ठति दक्षिणे । 

इति वात्मीकीयरामायणे उन्वरक.णडे सगं १०८। 


(८) श्री सस्प्रदाय-मीमांसा 


ञर्थ-पुरोदित फे जाने पर श्रीरामचन्द्रजीने सावधान चित्तं 
से स्नान किया श्रौ२ विशालाद्ही स्वपत्नी श्रीजानकीजी के संहित 
नाययण के समीप गये १ | प्रथम खीर के पात्र को नमस्कार कर 
विधि पचक महान्‌ दैव नारायण के लिए प्रञ्वकित श्चग्निमें 
हुति दने लगे २। जव थोडी सी खार रह्‌ गद तो उसे भोजन 
कर द्रीनागःमस् देव को ध्यान करते हए कुशाशन पर मौनन्रत 
धारण किया श्रीजानकीजी के साथ नियत मनसे श्रीविष्णु 
भगवान्‌ के मन्दिर में श्रीदशरथरांजकमार रामचन्द्रजी ने शयन 


किया ४। ॥ ॥ | 
ग्यारह हजार वषं तक्र; इस लोक म रहकर फिर श्रीराम" 


चन्द्रजी नारायणरूपमें मिल गये च्नीर श्रीहनुमानजी गमचरित्र 
सुनने के लिए इस मृष्युलाक मे रह गए, यह्‌ बाल्मीकीयादि भ्न्थों 
से पता चलता है । 

नं० १ प्रथमतो श्रीरामचन्द्रजी ने हनुमानजी को शिष्य 
करने की आज्ञानदीं दी, यदि दैतेतो नारायणएमन्त्र देनेकी 
्माज्ञा दते क्योक्रि वह्‌ नारायण उपासक थे । 

नं०२ हनुमानजी का तियंक्योनि मे उत्पत्ति दोनेसे 
ब्राह्मणादि मनुष्यों को शिष्य करने कां अधिकार ही नहीं है । 

नं ३ हनुमानजी कहीं पर केसीनन्दन, कदं पर शंकर 
सुवन श्रौर की पर मारुतात्मज काते है यह्‌ कौन वणे कहायेगे 
हस विषम समस्याको हल कर देना परमाबश्यक है । उद्‌ाद्रण॒ 
हाय वत्ता देना परमावश्यक है यथा--जय नमान ज्ञान गुण 
सागर । शङ्कर सुवन केशरी नन्दन । श्रीदटुमानचालीसा १ ॥ 


्ीवालसू््य॑प्रभाटीकया खदित (९) 

एवं बर व॑तं धमारमा हनुस॑तं स लक्ष्मणः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं प्रोवाच राघवम्‌ ३०1 
कपिः कथयते हृष्टो यथा {यं मारुतात्मजः। 
इति श्री वारमीकीय रामाये किष्किन्धाकांडे खगं ४ । 
तां तु रामकथां श्रत्वा वेदेदी वानरषभात्‌ । 
क ते रामेण सलग: कथं जानासि लक्ष्मणम्‌ २। 
एवञुक्तस्तु वदेहा दचुमान्मारुतात्मजः। 
दतो रामं यथा तत्छरमास्य(तुञ्ुपचक्रसे ५ । 

इति श्रीवारमीकीय रामायणे सदरकाड सगः ३५। 


| यह सिद्ध ॒होगया किं श्रीहनुमानजी नित्य कोटि मं नीं 
ह श्रीदनुमानजी के आदेश पर ध्यात देवं यथा- 
तव हनुमंत कदी सब राम कथा निज नाम } मा सा दो० ६ । 
कहु कवन मै परम कुलीना । कपि चंचल सवही विधि दीना \ 
भ्रात जेदहजो नाम हमारा । तेहि दिन सादि न मिले चदहास\। 
असम अधम सथा सुनु मार्ह पर रघुवीर । 
कीन्दी कृपा सुमिरिगुन भरे विलोचननीर ७॥ 
इति- रामच रिनमान ॐ सुन्दरकांड 
विज्ञापाठक सव ध्यान देकर विचार करर, तद्व क्या है !? 
नूतन परभ्परावालेमहत्मा सोताजीका शिष्य हलुमानजीक् बताते 
है, सीताजी कहती है कि धुम कौन दहो रामजी तुसने केसे जाना 
मै तुश्द नदीं जानती ह अव विचारैः न कोद गुरु न कोई चेला । 


शरीहसुमानजी का स्वरूप चौर रूपवणेन-प्ीगोस्वमीजी का 


(१ ०.) श्रीसम्प्रदाय-मी्मासाः 


आदेश, (जहि सरीर रति रामसों सोद्र्ादरे पजान ।-श्रदेहचजि 
हवस कानरम हदुमानःः १४२ इति दादावली श्रीतुलसदासका 
देश है कि श्रीदलुमानजौ स्द्रदेहस्याग कर वानर रूप को धारण 
शिया, कानरखूप व्याग करगे तच कारणरूप जो श्र है उनमें लीनः 
हार्यगे, यह्‌ तत्व है । यथा-सद्र का स्वरुप वरन नारायणदेकाशं 
रुद्राश्च जाय॑ते । नारायणास्सर्वेदेवान्धजायन्ते ६०। इत्ति चिपाद्विभुति 
महानारायसणेपनिषद्‌ अध्याय २ पंक्तिकष् 


अथ--नारायण से ग्यारह श्र पेदा होते है नारायण से 
सच देचता पैदा दोते है ६० । 
श्हद्धा ब्रह्मरुद्रा्ा जीवा विष्णोविभूतयः १८ । 
इति भारहाजसंहिता परिशिष्ट ध्याय १। 
श्रीद्‌नुमानजी श्रीरपनीकी चाज्ञा विन यह्‌ नथ कदापि 
नहीं कर सकस है क्योकि 
घ्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्तति रक्तः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो सानो घम हतो$वधीत्‌ ११ । 
हति--मनुस्पति अध्याय ८। 
अर्थ-नाशं किया हा धमे नाश करता है चौर रका करिया 
हुता धमेरक्ता करते है । नष्टघमे हमको नष्ट न कर इस कारण धमं 
को कमी नष्ट नहीं करना चाहिये, यह मनुमहाराजका आदेश है १। 


नं० छ चक्रकादिग्रक्च॑गदनि । संसगीमावत्ववटितनिरुकम्या- 
पिघटितजम्यतए्वटिवत्वरूपपाद्षफेन स्वसिपिन्‌ स्वभिन्नव्वापादानपर- 
त ० ५. = पे । म त 
संग इव्यर्थः, तथा चोक्त प्राचीने: “स्वाज्ञानसापेच्ठ, ज्षानस)पेक्तः 


शरीवालसू्य भाटीक्या सद्ित्ता ( ९१) 


ज्ञानसपेक्, ज्ञाददिषयत्देन स्वभिन्नत्वापादनं चक्रकश्रसंगः' ! इदि 
जागदीशी सिद्धान्वलक्षणम्‌ १०७ प्रष्ठः । 


राममन्त्रस्य वशिष्ठज्चानसपेकव्वेन तस्य च ब्रह्मदिद्राय 
रामन्ञानस्या{{पेत्तत्या ात्माश्रयान्योन्याश्रय चक्रकादि दोषाः 
यथासंभवं दुबाराःस्युः } वशिष्ठस्य रामरुरुखे वहुशाश्चप्रमाखतय 
छन्यथासेन शाख्नवाघग्रसंगः । 


यने--श्रीरमजी ने षशिष्टजी से शाममंत्र की शप्ता की, 
वशिष्टजी ने बह्मजी से रामं की शपेत्ताण्मै, याजो चे हनू- 
मागूजी से राममंत्र की अपक्त की, नूमान्‌जी ने श्रीसीतपजौ से 
राममंत्र की खपेक्ा की, श्रीसौतजी ने श्रौरासजीसे रामम की 
छपेच्ता की मौर फिर श्रीरामजीने वशिष्टजीसे राममंत्र की खेत 
की, इसीको चक्रकदोष कहते है । च्या साक्तर का राक्षसा नदीं 
हो सकता । 

वेद्‌ लोकादि मे नेक प्रमाण ह कि माधुयं अथात्‌ लीला- 
चिमूनि मे श्रोरामजो के गुह वश्चिष्ठसी ह अत षव चक्रकदोष हे । 
यदि रेश्व्यं ( च्रिप्रष्ठिमूति ) विभूति में गुर शिष्य का संबंध 
कगे तो वहातो भागमा है कमं नहीं है ददं कन करिसका 

& ज गद्‌ल्यापाग्वजं प्रकरगए्यद्‌ साह दत्याश्चं ! ४४1१७} 

जगद्‌ऽग्रापारः-निखिल्देतनाचेदनस्वरूयस्थिति प्रव््तिभेद्‌ निय- 
मनध । तद्रज निरस्तनिखिद्तिसेयानस्य लिन्याजत्रहयाडुमनरूपं 
मुक्तस्यैश्वयम्‌ कुतः ? प्रकारस्णात्‌-निखिल्लजगच्नियवमनं हि भरं 


# 


व्रह्म प्र्करया{म्नायतेशयत्तो बा इमानि मूतानि जायन्ते यैन जात्रा- 


(१२) श्रीसम्प्र दूय -मीमास् 


गुरु वा चेला है । माघु्य॑ ही मंत्रजाप पूजाया पाठ जो होता 
वहीं के वास्त । यदि श्रीरामजी को वरिष्टजीने मंत्र द्या तो ब्रह्म 
-जी रामजी के दादागुरु हर चौर वशिष्जी के पिता जह्याजी है दीं 
अतएव यह्‌ जो वेरागि्ोँने बिना सोचे विचारे नकली गुर परंपरा 
चनारे है वह अनरगल है । जवतक कि मतु्य विद्यातप रौर 
विचार से युक्त न होगा तवतक धमं क्या है इक! जानना कठिन 
हे । यव हनूमान्‌जी ने ब्रह्माजी को मंत्र दिया फिर इनकी सुधी 
बुद्धि उल्टी होगद्‌, जवतक मनुष्य क ज्ञानकी ओर वे नहीं देती 

बृन्छ उद्टेकोसीधा मानता है। वेदं शाद्चका विचार दही ज्ञान 
हे, यदि दोना विचार नदीहैतो अंधा>< है श्रौर एकका विचार 
है तो कानाहै यतण चधा वा काना साघु घृ्तिका नदीं दोसक्ता 
नीतिमे भी रेसादी लिखा है कि--कचित्ाणा भवेत्साधुः कचित्‌ 
गमनवती सती । क्चिदंतालकोमूखः कचिर्खस्वाटं निधनः ॥ 
कान खोर कूवरे कृटिल क्ुजाति जान १४ इति तुलसीडृतरामायण॒ 
केक मथरा संवाद ्रयोध्याकांड | 





नि जीवन्ति यलयन्स्यभिसंविशन्ति वद्रिजिज्ञासतद्‌त्रह्म"- २ तै 
भ्रगु° ९-अ्नु।) 

सदेव खाम्यद्प्र ्रासीदैकमेवाद्ितीय्‌ तदे तत" वस्यांभर गा- 
यति तत्त जोऽख जत” ३, छा, ६-२-१। इति श्रीशारीरकमीमांसा 
भाव्य जगद््यापारवजापधिकरणम्‌ अध्याय प्रद्‌ सूत्र १७ । 


><श्रतिस्खरति च विध्राणां चक्तषषी देवनिर्मिते] काण॒स्तच्रे- 
कया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकोति तः२५दइति हारीतस्प्ति्यध्याय ९। 


श्रीबालसूय्यप्रभाटीकया सदहिवा (१३) 


यहः जो १९७७ विक्रमीय संवत्‌ से खाज नूतन रामानन्द 
सम्प्रदाय निर्मित हा है वह्‌ वन्ध्यापुत्र 'सरीखा बुद्धिस्थ द । 


इनके प्रवतंक कोई हनुमान्‌ नामक बन्द्र हदो या मनुष्य 
ट्पना किया हो, इसी प्रकार बरह्मा, वशिष्ठ ,आ{द्‌ सव नाममात्र 
है, यह्‌ सवथा निमल है, इस प्रर बहुत विचोर करना अवश्यक 
नहीं है । 
सम्पादक स्वामी श्रीमगवदाचायं के तच्द्र्शी विशेषांक 
वषं ८ अङ्क ८-९ मे पृष्ट ३८ से ४९ तक मे, आनन्दभाष्य का 
खरुडन ह । लेखक परिडत श्रीरावचरणररणः > शाखी दै । प्रष्ठ 
रे मे लिखा दहै कि भरोभाष्य लिखाजा चुका था। अन्य सेकडों 
ग्रन्थ विशिष्टाद्रौत खमथंन के लिए उस समय उपस्थित े। 
सेकडों विद्धान्‌ इस मत के समथेक थे । श्री गर्नु सम्प्रदायने 
जिख विशिष्टद्धोन का प्रचार करियाहै वहता दक्षि प्रदेश में 
भी दै नौर उत्तर भारतम भी) प्रष्ठ ४९मे लिखा दहे कि- 
श्याप जिषघ आनन्दभाष्य की बात करते हँ वह तो वस्तुतः उसी 
जानकीभाष्य ओौर श्रीभाष्य की"चोरी करके आपका लिखा हु 
है । यह्‌ रघुवरदास वेदान्ती को कहता दै, प्रकरण देखो- 


“'रामानन्दी परमहंस जार तलप्द्‌-सजी अपने बनाये 
गतिवोध उत्तराद्धः जो प्रथमवार दपा है, प्रष्ठ २०१ पंक्ति १५ से 
लिखते हैँ कि, रामानुजस्वामी के श्रीमाष्य को खंडन कर ब्रह्मसूत्र 
पर रामानन्द्भाष्य च्रीर जानक्रीमाघ्य मठे दी रच कर छा द्वा 
जो इस वक्त. दोनो. भाष्य, चाद दै ओर इस वक्त रामानन्द भाष्य 


(४) ` श्रौसभ्प्रद्‌।य-मीमांसा 


प्समें तकृरारदनिसे खंडनभीकर दिया यया” इसी 

रामानन्दभाभ्य का नाम ाचन्दभाष्य है । सम्पादष स्वामी धरी 
भगवदाचाय पने तखदर्शी विशा जो बषं ८ अदु ८-९ क 
प्रष्ठ ५४ पटली दूसरी के (३) नंबर म लिखते हँ कि, ^ कथित 
श्मानन्द्माष्य का कता ह इष प्रकार से शिग्ा के महन्तजी का 
जो पत्र मेरे पास उपस्थित है उसमे लिखा है" । उक्त दो प्रमाणं 
से पता लगता है किं शानन्द्भाष्य रघुबरदास शिगङा के मदन्त 
का लिखा है यहां बहां खे लेकर । इससे जो नकली परम्परा 
बनानेवाले हँ उनसे केसे किसीको तिश्वास दोगा | 


हा सोच है कि पन्थाइ्‌ चर्‌ लोग मी स्वतन्त्र श्रीसम्भरदा- 
रै 1 ॥ इ - 
याचायं वनने के लिए च्रनेक प्रयत्न कर रह ह 


श्रीरागानन्दस्वामीजी तो श्रीरामानुजसम्प्दाय में हैं 
इमे कड मन्थ प्रमाणम ह बहुत स्थलों मे लिखा है । मेरठ से 
४ ८६ क ५ कतृ ¢ ४ 
प्रकाशित “संकोतन" वषं ७ के वताराङ्क केप्रष्ठ २८६ में 
कल्पित त्रिद्‌गडीचिच्र श्रीरामानन्दस्वामीजी खादिया है, उसीके 
नीच दपा रै कि “्यब्दाह्रत सम्प्रदायाचार्यःः। 


श्रीमाष्य ओर श्रीरामातुजस्वामी का चित्र श्रीरामानुज 
सन्प्रदायमें तो मान्य दै दी सव सम्प्रदायवोले मानते है, किसीने 
श्मवतक त्रिरोघ नदीं क्रिया है । सहामो णध्याय श्रीयुक्तानन्तङ्कष्ण 
शखीजीने श्रीयामानुजस्मासी के श्रीभाष्य को साना है । इसपर 
उन्हाने विचारम्यी क्रिया है। 

“शरो पम्ध्रदाय' पुःतक प्रष्ठ १ अर २४मे लिखादहैकि 


शरी बलसुयप्रमादीका सहिता ( १५) 


३ दिनि कलियुग के बीतने पर शठकीपाद् $ निकृष्ट शुद्रजाति 
परिगृहीत होने से नारायणमन्त्रोपासकोके पन्थ का सम्प्रदाय 
कदना तो दूर नौर महामूल ङी बात है, उसे ता सनातनधमं मे 
स्थान भी नदीं दिया जा सक्ता है । 


महासयजी । श्राप केमत से तुल्सीक्ृत रामायण चर्डाल 
परिगरहीत होनेसे राममन्त्रो “मंच्रराजो" पासकों के सनातन धमे 
स्थान भी नदीदिया जा. सकता है, क्याक्रि- 
संम १ कीम्ह्‌ यह चरित सुद्ात्रा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । 
सोह सिव कगयुसुंडि दीन्हा याम भगत चअरधिकारी चीन्हा 1 
तेदिसन जागबलिकपुनिषावा । तिन्दौ पुनि भारद्वाज प्रति गावा ३० 
बायसङव सबदी तेडरदी । सपदिदो हि पच्छा चंडाज्ञा ११२। 
राम बसहु तिन्ह के मन मामीं । मंत्रराजु नित चपहि तुम्दारा "| 

इति-सयाभचरितमानस वश ऋ:२उ दा० ३०उत्तरकार्ड दो 
११२। श्योध्याकांरड द्‌ा० १२९ | 

याने सिवजी ने कागमुसुंडि “चंडालपच्छी" की ' रामायणं 
श्रौर “राममंन््'' की उग्देसकरिया कागमुमुंडिजी ने जागवलिकजी 
# जीच तीन प्रकार के होत है- बद्ध, युक्त, नित्य ¦ तएव 

भीशठकोपस्वामी नित्य जीव हैँ 

१--शंमु धशः प्ुप्तिः शिवः शूली मदेश्वरः.५९इतिश्रम- 
रकोष काण्ड १ याने यद्‌ “ राममन्त्रराज  शूल्ि सेचलां व 
कानमुपंडि द्वारा प्रचलितहृश्रा । देसदेतु से ^ श्रीसस्परदाय ? के 
प्रन्थकरता दास में श्राजवे नं2 १ एकता शुत्ली सम्प्रदाय मदै, 
नं० २ च॑ंडालग्रादय मंत्र दने से, इने श्रीसम्प्रदाय में मानना उप- 
हास्य हे । 


( १६) श्रीस्षम्प्रदाय-मीमांसां 


को रामायण राममन्त्र ख्पदैसक्रिया । जागवलिकजी ने भारद्राजजी 
की “रामायण राममन्त्र को उपदे्किया । इस प्रकार राममंन् 


की परम्धरावलि है। विज्ञपाटगण भ्यानदे विचारे तत्वक्या है । 
श्रीतुलसीदाप्तजी श्रो रामानन्वस्ामी की सिध्य पर सिष्यमेहै 
्यौर श्रीरामानन्द स्वाभीजी श्रीरामानुज सम्प्रदाय की सिष्य पर- 
मपर में हे । इसहेतु से आ्ापने ख्वोंपर एकदीवार धावावोलदि- 
या | यहश्नाप हीॐे सोभदरेता है । क्योकि च्चापने अपनाके वैरागी 
जाति कवुल करिया है । 


इसका उत्तर खप्रमाण, उदाहरण द्वारा प्रकाश करतेर्है 
सावधान हो विचार करेगे । यह श्रीसम्प्रद्य श्रीनारायण दवाय 
श्रीजीको तथा उनफ़ दवारा विष्त्रकसेनजी का नारायणमन्त्र मिला, 
विष्वकसेनजी नित्यकोटि में है, भगवान्‌ की इनच्दानुकरूल - रवार 
धारण करते है यथा - 

१ “विष्वकसेनादिभिभक्तेः शठारि प्रमुखेद्धि जेः” इत्यादि 
पच्चरात्रे ब्रदद्‌नह्यसंहिता पाद २ अध्याय ७। आंजनेयपंथ वालों 





श्रीवेष्णव-प्रस्थान 
१ लेखक्-- श्री १००८ आआचायंपीठाधिपति श्रीराधवाचाये 
स्वामीजी महाराज, प्रथम संस्करण ५१९४४ ०” पष्ठ श्से 
उदूधृत । | 
द्रविडवेदू- निम्नलिखित दिभ्य आत्माश्नों दारा यह वेद्‌ 
प्रकट हृश्रा है। 
मेरो सम्पूणं रुरुपररा । नारायण १ महालक्ष्मी २ 





श्रीबालसुय्य्रमादीकया सदिता (२७ ) 


कहना है कि सत्ययुग से कलि तक दो आचार्यो छा नाम है 
श्योर तो है नदीं, यहां परर इन्दे -"तुष्यतु दुजंनन्यायः के अनुसार 
समाधान छर देते है नं १ उदाहरण, शओ्रीचक्रवतीं श्रीदशरथजी 
महासज के ६०००० साटहजार वषं बीतने पर्‌ श्रीरामचन्द्रजी का 
जन्म हृश्रा भा, इससे आप सरीखे बालक प्रश्न करं कि साले, 
साल पर शीदशरथजी के पुत्र स्योन दहोतेये; यद्‌ ्रापद्ीको 





विश्वक्सेन ३ मरीचि ४ कश्यप ५ वामन & विष्ठजीसेदो 
शाखायं चली उन्दी के दार सू्यंवंश मे, सदहाराजमनु, इक्षवाङ्, 
दिलीप, श्रीरामचन्द्र इत्यादि खवर राजा नारायणं के उपासक ये, 
नरह्यछषियों में वशिष्ठ, व्यास, बोधायन इत्यादि हुए यहां पर 
सवक्रा नाम नदीं दिया जाता है केवल कमं दिखाया गया है । 
विरोषर जानना हौ तोब्हद्बद्यसंदिता आदि ग्रन्थ देखं सचत्र 
मिलेगा ! श्रौर वार्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सगं £ ्रौर 
सगं २० । स्कन्दपुराण रेएुका माहास्म्ये सह्यद्रि खण्ड अध्याय ३ 
देखो । 

१्श्रीख्येयोगी ५ श्रीमघुरकति ९ श्रीगोद्र 

२्श्रीभूतयोगी ६ श्रीशठकोप १० श्रीभक्तोधिरेरु 

श्री महायोगी ७ श्रीकुलशेखर १९१ श्रीमुचिवाहन 

श्री भक्तिसार < श्रीविष्णुचित्त १२ श्रीपरकाल 
इनका अवतारकाल कलियुग के पूवं लगभग एकदहजार चषं 

से लेकर कलियुग के लगभग चारसौ वषं बीतने तक है । इनकी 
प्मवतार स्थल की महिमा श्रीमद्भागवत पुराण मेंहै। 


{ श्ट) श्री सम्प्रडाय-मीमासा 
शका हो सकती है । विष्वछसेनजी अनेक रूप से चक कालमंं 
रहते ई, उदाहरण जसे- 
नं र--सौभरी ऋषिने एक दी कालम पचासरूपकारणु 
कर जिए ये ¡ उसी शूप से सततकाल पचास रूपों में रहते ये 1 
श्रीदिष्वक्सेनजी शमी है चौर सत्ततकाल में रटेग, क्व 
केसे कलि से पंथ कदा जायगा । इते आपकी कल्पना निम 
हागयी श्रौर श्रीसम्प्रदाय श्रनादि सिद्ध दोगयी । 
गीताप्रेस गोरखपुर, कल्याण, संत चेक श्रवस १९९४ फा 
छपा प्षठ ४२० | लेखक दी: आर० रामचन्द्र दीतित प्म ए 
लिखते है करि-शठकोपके पिता का नाम, कासिमारन था ये पाड्य 
देश शे राजा के यहां किसी ऊचे पद्‌ पर थे “ङचा पद्‌ मन्त्रीको 
ही देता ह, श्नौर रागे चलकर कुरूगेनाडनाम के छोटे राञ्य के 
राजा दाम्येदैँ का पाण्ड्यदेश के दी आधीन थे) शाख. में 
लिखा है कि मन्त्री पद्‌ का श्रधिकर ब्राह्मण्‌ दीका दै, उदाहरण 
दारा लयेदेते दैः ध्यान ददे । | 
एनदह्‌शप्रसूतस्य ननकद्ादृप्रनन्प्रनः । 
स्वस्यं चरित्रं शिच्रेनप्रथिव्यां सवंमानवाः २० 
कलौ खलुः भविष्यन्ति नारायरपरायणः । 
कचित्‌ कचित्‌ महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ३८। 
इति श्रीमद्रष्ावरत्‌ स्शन्द्‌ ११ च्ध्याय ५) 
युष्ठ १५ मे लिख्या है कि--श्मीरमानन्द के शिष्यं परस्पर 
००५ १ भ्रीरामालुजसस्प्रदाय मे अपना स्वतन्त्र स्थान 
ग्खल ड) 


श्रीवालसुय्मप्रमटौकया खद्धिवा ( १९ ) 


सलर्वषातु विशिष्टेन आ्रह्यणेन विपश्चिता 

संत्रयेदपरमं मंत्रं राजा षाडगुख्यसंयुतम्‌ ५८1 
इति-मनुस्थ्रति अध्याय २ शौर 

सयं लक्ञणलक्तण्यो संरी राज्चस्तथा भवेत्‌ । 

च्राश्चणो वेदतच्वज्ञो विनीतः प्रियदशेनः ४ । 
इति--विष्युषर्मत्तरे 

संत्निभिः सह घमत्मा स्वरपि कृतात्मभिः । 

सुयज्खं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ £ । 
इति--वास्मीकय रासाय वहलकाण्ड समं ७ + 


करे कल्लियुगे प्राप्न नास्तिकः कटुधी शतं 
विष्णोरंशास्ख सम्भूता बेदवेदान्ततत्त्ववित्‌ १। 
स्मात्र वेदमयं कते द्राविडस्य च भाषय्‌ । 
उत्पत्स्यनि सतां श्रेष्ठो लोकानां ददितकाभ्यया १। 
मद्‌भक्तः शठकोपार्या भविष्यति मदिच्छया | 
ताम्रपर्णीनदीतीरे यत्र घात्राचितोस्म्यदृछ ३। 
सवर विप्रकुले कश्चिद्‌ चिष्णारंश्वास्स सस्भवः। 
शठकोप इति ख्यातो महायोगे भविष्यति # 

इति पद्मपुराण २-४ आर द्यारट्पुरास ¦ 
बृप तुविशाखायां करूकाएुरिकःरिजम्‌ } 


दरो कलेरादौ शटारिं सेन्यपं भजे, १७! 
षति वान्तामाला नाराय प्रस प्रथमवार संचत्‌ १५९.४। 


मा दया च विज्ञानं सस्यच्वं वाद्मः समः । 
धग्रातमनिरव : ज्ञानसतद्‌ त्रह्मरएलदणम्‌ २.७ । 
इति-- दरूम पुरस उरा सध्या २५ । 


{ २०) श्रीसम्प्रद्‌ाय-मीमासा 


सर्वे्रस्यत्त धर्माणो जितक्रोधजितेन्द्रियाः, 

दयास्थिताश्च स्वे ते टिर्शमेददिच्मिताः ॥: 
इति-महामारत आश्मेधिक पवं अध्याय ९२ | 

सर्वभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 

$क्ते योगयुक्तारमे। सवत्र समदशिंनः २९1 
इति--श्रीमद्धगवतगीता प्रध्याय € । 

तपोधनं ब्राह्यणानां 

इतिं-- ब्रहटवेववपुराण मणपति खंड अध्याय ३५ । 

सर्वमालमनिखंषश्येत्सच्चासच्च समादिलः। 

सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्धर्मे कुरुते मनः ११८ 
इति-मनुस्खति अध्याय १२॥। 

न्ह्यंचयं तपः शोच संतोषो भुतसीहधम्‌ ४३। 
इति-भागवतसकन्द्‌ ११ अध्याय १९] 

तभस्वी तापघ्रः पारिकांकी वाचंयमो मुनिः ४२ । 

इति--अमर कोष, ब्रह्मवग, कांड २ 
श्रीसम्प्रदाय के प्रन्थकतो का उदेशं है कि वोधायनही 
पुरषोत्तमाचायं नाम से प्रसिद्ध है यद्‌ उनकी कल्पना निर्मल है 
क्योंकि बोधायन च्रीर पुरूषोत्तम में राशि भेदात गगन सुमना 


दिवत्‌ उदाहरण > भवदेव १ सम्भदायी नाम मगवदास २ 








‰८ १ मात्‌ देवो भव, पित्‌ देवो मव, आचाय देवोभव इति तैत्तिरी 
योपनिषद्‌ ्नुवाक ११ मंत्र २ । जोपित। नामरखता है सके 
आदि अक्षर रहतादहै 


ग्री वालसृरोग्रभारीका सहिता (२१) 


इत्यादि, श्रसम्प्रदाय मं दीत्तादेते समय राशि, नामके साथी 
दिया जाता है। 

श्री ्रयोध्याधाम से “संस्कृतम नामक पत्र के सम्पादक 
श्रीकालीप्रसाद शास्जी जी ने “विद्रद्डत्तम्‌ःः नामक मरन्थमे भाग 
१ ओर में लिखा दहै माग १ प्रष्ठ १८१ दूसराभाग प्रष्ठ १७४६ 
१३९।१९० मे ५ पुरूषोत्तमाचाये लिखा है, कि 


न० २--उक्त पुस्तक प्रष्ठ १८१ मे अयं खिस्तस्य दादश्या 
शताव्यायुखन्नः । शरस्य मन्थो वेदान्तमख षा प्राप्यते | अर्यं 
द्रे सम्प्रदाय उक्तः ) 


नं० २ पृष्ठ १७ खिस्त के १२ बारह शताब्दि में छत्पन्न 
हु था यह्‌ नदिया के राजालक्ष्मणएतिह की सभाका पंडित था 
ओर इसने पाणिनीय छृत अष्टाष्यायी के सूतरोपर वृत्ति लिखी थी! 


नं० २ प्रष्ठ ४६ केलिङ्कदेश का राजा त्तचिय था जिसकी 
राजधानी कटफ थी इसने “दिष्याभक्तिकिस्पलता? नामक्‌ भन्थ 
लिखा था। 


नं० % प्रष्ठ १३९ वहछभमतावलम्बी बिट्धलनाथदीक्ित के 
पुत्र बालकृष्ण की चौथी पीदी में छिस्त के अटारहवें शतक में 
पुरुषात्तमाचाय उत्पन्न हृद्या था इसने च्ुुभःष्य की टीका भाष्य- 
प्रकाश, बिदलनाथकृत विदन्‌मण्डन दी टीका स्ववणंसूत्र चौर 
प्रस्थान इलाकर बनाया था | 


न° ५ पृष्ठ १९० यह्‌ पुरपोत्तमादायं ६९८२ विक्रमाच्द्‌ मे 


(२२ ओसम्भ्रदाय-मीर्मासा 


रहा । यह पाचों ८०० वषं के तरी है चव 4वोताजनः 
ऋपिजी के विषय में सप्रमाण दिग्दशेन कराते दहै सावधान दहो 
पद़'गे 

६ ^विदवदूढृत्तम्‌" भाग १ पृष्ठ ३४-३५ श्रूयते नह्म- 
सरारायपरि बृत्तियसीदस्य यस्म उद्धाये रामानुजाचायेण कृतः, 
वेदान्तशंकरभाष्यानुवादमूमिकायां, डा० थीवो महाशयस्याप्ययं 
विचारः । इयं बोधायनच्रत्तिः, कृतकोटि नाग्न्यासीदित्ति प्रपश्व 
हदये ! धीराभानुजाब्द ९७६ बीत रहा है ५सं० २०००० । 


न° ७ कृट्याण-- पष्ठ ४२३ खंतांक मेः लिखा ३ कि प्रथम 
श्रीरोमानुञजाचायं ९? श्री मभ्वाचाय २ श्रीनिम्बाकाचायं ३ श्रीवछभा- 
चाय्यटकी गणनाकी दहै, च्मौर चार सम्भ्रदाय के साथ श्रीरामा- 
नन्दस्वामीजी की गणना नदीकी । पफिरभी इसी पुस्तक क 
पृष्ठ ४६ मे श्रीरामानन्दस्वामोजी की च्रौर श्रीकबीरजी की एक 
साथ गणना की है, इसपर महानुभाव विचार करं क्या तत्व है। 


न> ८ “सम्प्रदायबृत्तम्‌ प्रथमखण्डः श्रीकालीप्रसादशास्नी 
जी संस्कृत के सम्पादक सम्वत्‌ १९९६ मे लिखा ह कि श्रीसम्प्र- 
दायः शस्य सम्प्रदायस्य प्रवतेको रामानुजाचा्य॑स्वामी । श्यं 
१०७४ विक्रमाब्दे किम्वा खिस्ताब्दे चङ्गलपट्टननण्डलान्तगेते 
पेनमतूरे “भूतपुर्याम्‌? अस्य पिता केशवाचार्यो माताच कांतिमती 
वा भूमिदेवी अष्टवषौवस्थायां पित्राविद्ितोपवीतसंम्कारो यं । 


6 ० (४ ६ 
न° ९ वेष्णवधमरत्राकर लेखक बावलीग्रामनिवासी श्रीमान्‌ 
दावः इत संवत्‌ १९८९ शके १८५४ । शश्रीवैष्त्रषम- 


ह ध ( 
श्रीबाल्सुय्यभ्रभारौकया सहिता (२३) 


रस्नाक्रर" रामानन्दोय सम्प्रदायब्त्तान्त, प्रष्ठ ८३ से १८० तक्र 
बरश्नोत्तर हाया 1 शरीरर्यवानन्दरओी प्रश्न किए तुम कौन दो तुम्हार 
कोन मत है, तुन्दारा कौन सम्प्रदायदहै अौर तुम्हारा क्या नाम 
है १ रामानन्दजी बोले कि हमारा शौवसम्प्रदाय है मँ सन्यासी है 
मेरा नाम रामभारती है । पूदिशा में गोवधेनमट दै १ दकि 
श गेरीमठ है २ पथिममें शाग्दामठ है २ उत्तर मे ्यातिमेट टै 
गावधनमट के बन १ अरस्यर्‌ श्गेरीमट के सरस्वति. १ 
भारती २ पुरी ३ शारदामठ के तीथं १ आश्रम २ ज्योतिमंट के 
गिरि १ पवेत २ सागर ३ यह शंकराचाये के स्थापित  मट ह । 
राघवानन्दजी कते हैँ कि दे रमभारते, तुम्दारा आयुष्य भी 
पुगहो चुकाहै, गुरूसे कटो तब रामभारती गुरू से पृष्ठे, गु 
बोले कि इस काल से हम तुमको नदीं बचा सकते दै जो राघवा 
नन्दजी वचा सकं तो उनी सेवा करो। तव रःघवानन्दजी के 
चरणो में साङ्ग कर बाले कि- 
त्राहि "हि महायागिन्‌ रक्ते'मां शरणागत्तम्‌। 
त्वां विनान्यो दयास्िवो मम रक्ताकरो नहि २५५ 

अथ- हे दयासिधो, श्राप्के विना इस कालके मुखसे 
मेरा रकण करनेवाला दुसरा कोई भी नदींदहै, हे महायोगिन्‌ 
श्माप मेरी र्ता कीजिये ्रापके मै शरणागत हर २५। एसा छन 
राघवानन्दजी, राममाप्ती, को चिष्टयु संदिर मे ले्माये उनका दे्‌ 
शुद्धि प्रायश्चित्त रौर जुंडन कराकर विधि से होम पंक, ताप, 
रीर पुड्‌ संस्कार कर के पीट मारतीनाम का त्यागकरायः, च्रौर. 
रामानन्द्‌टास नोम को 'धारसु कराया 


(२९४) भीसम्प्रदाय मीमांसा 


श्ापने गुरू श्रौराघवानन्दजी को आज्ञा ले कर काशीपुरी 
पने निवास किया पूवं च्यभ्यासाटुकूल तपस्जटाविभूति धारणं 
करने लगे आजमी उनके अनुया तपस्वी जटाविमू तिधारण कर 
रहे है । यहलोह लंगड़ी आदि ३२ भेद रामानन्द स्वामी कृत 
नदी है । 

श्रीसम्प्रदाय प्रस्थ करतां ने स्वामी श्रौर श्माचाय्यं शाच्द्‌ 
का श्नास्पद्‌ लगाया है बहवन्ध्या पुत्र के सदृश वुद्धिस्थ है, क्योकि 
वैरागिजातित्वाव्‌ ्रजागलास्तनवत्‌ हने की बंश परम्परा मे किसी 
ने राच्यं शब्द्‌ का श्रास्पद नदी लगाया है, उदाहरण द्वारा बता 
देना परमावश्यक है पुस्तक मदहापुरूष स्मरति प्रकार मे सवनाम में 
दाख्रान्तरनामद्योड 


श्रीरामानुजसम्प्रदाय मे श्राचायं श्नौर स्वामी शब्द्‌ योग- 

खद है पंकजशग्दवत्‌ उदाहरण दरा बतलाते है देखें जिस प्रकार 
पंकज शाब्द कमलमे दी योगरूढ ह ओर शम्मा शब्द ब्राह्मण ही 
मे योगरूढ दै खसी प्रकार आचाय्यं चौरं स्वामी शब्द्‌ च्चाचारियों 
म दी योगरूढ है यथा- 

यस्तु मन्त्रद्वयं सम्यकं अध्यापयति वैष्णवः । 

सच ्चय्यंम्तु विज्ञेयो भवबन्धविनाशकः ।१८॥ 

दप्तमुदरकितं कृरा मतं वेष्णएबसंमतम्‌! 

तथैवाष्राक्तरं मंत्रं परं चोपदिदेश सः ॥५४ 

इति स्कन्द्पुरणएसद्याद्रि् रणड उत्तररहस्य प्रध्याय ७। 

%द्मरषद्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ अध्याय ६ पाद्‌ १ सूत्र ४६। 


भीवालसुय्यभरभादीकया सहिता ६५५) 

्ाचारः परमो धर्मः भ युक्तः सनातनः 

सवस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ।।११०॥ 
इति मनुस्खति अध्याय १। 
“तत्वदशो पत्र वषं ७ शंक १२ प्रष्ठक्षमे लिखाहैकिश्री 
रामानन्द सम्भदायमे मे ही संवे प्रथम आदमी हँ जिसंने आचा- 
स्यौन्तनाम की प्रथाजारी कीहै, आचार्य्यान्त नाम की प्रथा 
के मूल में यह्‌ एक प्रधान आशय निविष्टथा किश्रीरःमाटुरीच 
बन्धुमो के हाथों खे ्राचाय्यं नाम की सावभौम सत्ताको दीन 
लिया जाय । मेरे सम्प्रदाय में ्राने से पले इश्च सम्प्रदाय की 
यह दशा थी कि गडा के महान्तजी जेते विद्वान्‌ भी श्रीरोताद्वि 

स्वामीजी के समाश्रित ये। 


रामायणनायको दाशरथिः श्रीरामो न भीसम्प्रदायस्येष्ट 
देव इति त्दस्माभव्विटुभ्यः वर्षस्य: प्रागेव निरघारि । परं मा मूृन्द्धी 
सैष्णवानां शाख नविटीन्यनों हृद्ये परिताप इति 
यावद्रामायणरचना न सम्पन्ना तावन्न केनापि ज्ञातं रामः परमे- 
शवराबतार इति ! श्रीवाट्मीकोयरामायखे बाल्मीकिः रामविच्णे 
रध भागमुक्तवान्‌ । यत्र विष्णुखस्यापि नास्ति परणता कथं तत्रो- 
पास्यदेवतावुद्धिः श्रीसन्द्हधिनामत्ति ज्ञानं दुःशकमेव । श्रीसंप्र- 
दाये रामभक्तेषु च प्रवतेतामिति बुद्धया यदस्माभिलिखितं तत्‌ 
“भगवदाचार्योपास्यदेवश्रीगांधिप्रवेति तान्त्यजोद्धारविरुद्धता {{च- 
रिता इत्यादि विलिख्य हास्यास्पदं नीतम्‌ । परन्तु तविश्ासः 
केन्य शतेषु हृदयेष्वस्मदौयोक्ति वेद्धमूला {भवदिति + 


(३६) शीसम्प्रदाय मीमांसा 


भी्ैष्णव महात्माश्रो सत्य छीर घर्म पूवक -सभा मे विचार। 
यत्र जर्मो ह्यधर्मेण सस्यं यत्राुतेन च । 
हन्यते प्र क्॑मागण॑नां हतास्तत्र सभासदः ॥१४। 
इतति मनुस्मृति अध्याय ८। 


र्थ जिख समामे अधमसे घमं का. चनौर श्रसत्यसे 
सत्य का नाश दोता है उस ङे सम्पूण सम।सद नेष्ट हो जाते है । 
अह महाराज मनु का श्वादेश है। 


म॑० १--भीरामायुज सम्प्रदाय मं परम्परागत भगवान्‌ 
व्यास का शिष्य महवि जेमिनि श्रौर उना शिष्य महवि बोधा- 
यन्‌ ह इस वचन की पुष्टि में सबसे बड़ा प्रमाण भगवान्‌ बोधा 
यन की बृत्तियँ है । इन महि बोधायन का श्रीरामानुज- 
सम्प्रदाय में उच्चतम श्राद्र है, इस हेतु से श्रीसमानुज 
सम्प्रदाय मे उनकी नायथमुनि नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ हमारे 
वंश के नाथ टै । इसको उदाहरण द्वारा बताये देते है, श्रीरामा- 
चुजस्वामोजी ने शारीरक मीमांसाभाष्य मे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
सूयक ध्याय पाद्‌ १ केञ्नादिमै लिखा है करि ्ममवदू- 
चो ध्ायन कृतां विस्तीणा' ब्रहमसू्रष्त्ति पूवी चायौस्सच्िकतिपुः 
तन्मतानुसारेण सूत्राक्रयासि व्याख्यास्यन्ते- 


नं० २- हिन्दी विश्वक्रोषकार ने र० २० प्रकरण १९ 
भगवान्‌ वोधायन को रामानुज सम्प्रदाय को पूर्वा चार्यं भना 


दै 


न०३--कस्याण के वेदान्ताङ्क मं लिखा दै कि रामबुजं 


॥ ' 
भीयालसूच्यप्रभाटोकन्का खदित ` {२७} 
- सम्प्रदाय के तीन प्रमुख आचार्यं है “यास १ जैभिने र कौशा 
-यनःः ३। जिनमे बोधायन महि को टृत्ति चुत प्रसिद्ध है । 
न° ध्-श्रीरामानुजश्वासी कृत वेदाथसंय्ड्‌' मन्थम 
„लिखा है कि, त्रियेनमः श्रीपदयेन्ः पूत्यचार्यैभशेरयः सोवेद्‌रन्स 
विशदौ शरणदौक्ाय परमयुरबे बःधायनमहषये । 


उक्त विषय फर विचार करते समय हमारा ध्यान पटले 
-श्ीसम्प्रदायः नामक रथप्रष्ठको हं इसके रययिता चलंस्वकः 
देवेन्द्राचायं मदात्मा है । 
यत्कंठे तुलसी. नास्ति सेन्या मूढमनसः । 
न्नं विष्य जलं मूत्रं पीयूषं रुधिरं भव्‌ ॥ 
याने जोकंटौ नदीबांये है वदमुद्र है वजो न्न खाते है वड 
विष्रादधाते है जलीते है वह रुधिर अौर सूते है च्‌ श्रापके 
श्लोकके श्रथं है । चज सनातनवम)वलस् जद्धखदत्रिय अर 
्ेश्य चड़ बड़ ख्टदेवाले जज १ कल्लटर श्रोत्रिय ३ वैःदक्त ४ 
रेयादक ५ मीमांसक ६ आचाय्यं ७ इत्यादि कोद भी कटो नद्ध 
वापेरदते है तो आपके वैरागी जातके सिद्धान्तसे बदस्तचपूतर 
छीर रुधिरषीते है, यह श्राप मुखते शोभेत दै शस्यो कि च्या 
ने सतातनघमै बसुत्रम स्यागक्र वैरागी जाति कयूलक्रिया है 


, २ग्-पैरामी शब्द्-जिसप्रकार शंकर स्म्प्दायक दस 
. न | १.५ ~~ ५. 
-वामीसोघु उयवहारिक भाषा मं गोसद॑तव्द्‌ से छयवहन . होने ई 


(२) श्री्म्प्रदाय-मीमांसा 


उसी प्रकार श्री रामानन्द सम्प्रदाय के सदित वेष्णव चतुः सस्प्र 
दायके साधु बैरागी शब्द से अभिदितक्रियि जाते दै, यह आप 
का सिद्धान्त हैं। 
श्रापके उदाहरण द्वारा उत्तरदेताषहँ श्रीसम्प्रदाय में पच्छ 
संस्कार में कंटोदंधने का कोड विधाननदी है, देखे पद्मपुराण 
पाताल खरड अध्याय ८२। श्राएसव कमं धमं त्यागकर अपना 
वंशसदहित वेरागी जाति होगये है, मेँ आपको दोष क्यों देवे जाति 
परिवतन होने से स््राभाविक बुद्धी वदलजाती है । श्रीरामानन्द 
स्वामी जीतो श्रीरामानुज सम्प्रदाय केये ही, आपके द्वारा बैरागी 
जाति परिवतन हो गेई है, अव श्राप श्रीरामानुज,सम्प्रदायपर 
आघात कररहे है हाशोकहै जैसेगौ के योनीदेशसे यवनादि 
उत्पन्नहुए है अव वह गौपर आधात कर रहे है उदाहरणद्रारा 
बतादेते है भ्यानदे 
योनिदेशाश्च यवनाः शक्रदेशन्छकाः स्मृताः 
रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारीताः सकिरातक्राः 
इवि श्री वारमीकीय रामाये बालकाण्डे सगं ५५। 
श्रथ-योनि से यवन हुश्रा शकृत देश से सकटुश्रा चनौर 
रोम कूप से म्लेच्छहुच्ा रौर हरीत हृश्या, यदहलोग गौके नास 
करने मेतत्पर रहते है उसीप्रकर श्राप महत्माश्चों ने श्रीरामानुज 
सम्प्रदाय के नाश करने के वारते नत्पर होरहे है श्रीरामानुज 
सम्प्रदाय ्ापका कस्याणी चादताहैक्योकिइनदीसे आप 
के उत्पत्ति हुभराहै लिखाहै किः विषृ्तो$पि सवभ्यः स्वयं छेतुः 


ओबालसृव्यप्रभाटीकया सद्िता (२९) 


न सास्म्रतम्‌ । इति <$"्द^६प््द्‌ श्ादिरहस्य साध्चादि खड 
अध्याय २८। | 
नं०१-पुस्तिकाप्र्ट १४ म लिखा है कि रामानुजीय मिथ्याभि 
मान श्रौर छतघ्नवावश स्वमूलमूत विरक्त श्रोरामानन्द सम्प्रदा- 
य को श्राचायलेन स्वीकारनद्ं करते । उन्तर-- 
महाशयजी श्राप वैरामी जावीहोगये है इसकारण श्ापक्े 
युद्धिवद्लगई है श्राप कतव्य ओर अकंतज्यविमूद्‌ होरहे है श्राप 
के विक्तर श्रौर गृदस्थ का ज्ञान हीनही रहगया है श्राप खालसा 
शरीर लोह लंगड़ा अदि विषधर ३२ गठरि मस्तकपर लेङनृत्य कर 
रहे है, श्राप के सदृशतो फल १ मछ २ निधिल ३ नर ४ अआदि- 
जाति वांश सिरकी लिये भेसापर लादे गांव २ धुम के त्य कसते 
फिरते है बसव दी श्रपने को विरक्त बैरागी जाति दी कते हे 
तो भ्रीरामानुज सम्पदाय के श्रीवेष्णव किसको २ -आअआचार्यवेन 
स्वीकार करे ध्यानदेवे-- 
ज्ञ हि विषयासक्तः परं लास्तिकवद्धवेत्‌ । 
ज्ञानवान्‌ विषयासक्त श्रास्तिको नास्तिको यथा १९५ 
इांपरविस््त का स्वरूप वतादेतं है जिसं से भपकं बोधो # 
बधं राज सुर राजुसिदाई । दसरथ घन सुनि धन्‌ लजाई्‌। 
सेदि पुर .बसत भरत चिनुरागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
रमा विनल्ञासु राम अनुगंगी । जत बमन जिमि जन बडुभागी 
इति-- रामचरित मानस श्रयोध्याकारड दोद्ा ३२४। ` 
प्ररमामनि यो रक्तः स्वामिनो विषये मनः । 
ष्ट्वा श्रता तत्राहुः प्रस़णं पाञ्युराद्यः १००। 


(३०) ओीसम्पदाय-मीमांसा 


इयः विरक्तिः द्ेषांचित्पे)दर्यरव जायते र 
केषा चव्छृपया तद्दाचारेर क्वचिद्भवेत्‌ ०७} .. „< 
| ` इति--श्रीवश्चन भूषण व्यख्या। 


नऽ २- प्रष्ठ १९मेंदलिखादहैकरिजिस प्रकार शंकरसंध्र- 
दायके द्शनामी साघु व्यावद्ारिक भाषा मे रहै, गुसाई शब्द सं 
व्याख्यात दाते है ष्ी प्रकार भारत की वीर जातियां मवंरागी 
प्रमुख बीर + जाति मानी जाती हे। 


॥ 


[त 
॥; [क 


# 





(1 


` + षीर जातियों का स्वरूप बताने पर सवसाषारणु के 
स्जश्रसूपहोगा। ` ह 
मसला मरला नटाश्चैव पुरषाः शच्च इृत्तयः । , 
लृतपानम्रसत्ताच जघन्या राजसीगतिः ।४५॥ 
इति मनुस्मति यअभ्याय १२। 


५5 


क, 
, "4 


श्रथं--त्रात्य च्त्निय से सवण सी मे उत्पन्न ऋध्याय १३ 
वरसंग में कषे हृए . मसल, मल्ल, उनमे लाटी धारण करनेवाले, 
दष्ीवरद्‌ार श्चौर मस्ल वाहां से युद्ध करनेवाले रौर रंगभूमी में 
डतरनेवाले, नट च्यौर शशो से जीविकां करने वाले च्चौर जुवा 
खेल तथा मध के पीनेवाले पुरूषो कौ अधम राजसी मति जानी 
चहिये जिनका निरूपण पुनः कियाजताहै। 

तत्र मल्ला नटा भस्ला सूता वेतालिकास्तथा | 
पतध्ुम॑दार्मानं - धम॑पुत्रं युधिष्ठिरम्‌ +| 
, इति महाभारत समापवरेन्यध्याय 


गरीचाल्ततुयत्रभारीच्ा सहिता ( ३१. 


किन्तुं रामानुजीय श्चपने को बेरागी न काये श्चाचारी 
7ब् से प्रसिद्ध है। 


मं०दे--प्ष्ट १९ मे काठिया श्नादि मेद्‌ चतुः सप्दाय में 
कठिण १ मूजिया २ लोदलंगड़ी ३ खाकी  वेष्स्दी जटाधारी 
पृचक्शी ७ रसिक ८ नागा ९ अतीत १० श्नाद्रि श्ननेक मेदः 
ह, यह सव रामानुजमत यें एक भौ नदीं है | 


नं-पृष्ट २२मंलिखाहैकि वस्तुतः रामानुममत की 
बोस्तविकस्थिति इसप्रकार है जेसे उत्तर भारत मेँ पल्‌ "दादु, 
जगजीवन, राघास्वामीहेत्यादि । उपयु क्त पुस्तक पष्ट १३ म चारो 


महाभारत सभा पवंमहाराज युधिष्ठिर ङी सभाम मषछ- 
लोग, सूतलोग, वेतालिक, लोग उन की सेश्रानं ्नपना २ गुण 
दिखाया करतेथे ७। 

दस मनु श्रोर मदाभारत के प्रमाणो से बिदित है किं यह 
ज्लोग अब, चंत्रिय लोग राजारदेतवरयै लोग खेल तमासादि दिखा 
ऊ श्रपनी जीविका त्तो करते रहे रव वह वातेहै नदी, तों 
सव मिल कर एक बेरागी जाति होगये, श्रौर नट लोग वर 
चतुरता कलावाजी दिखाकर के सब लोगो को मोदलेते है - यष्ट 
लोग प्रसिद्ध है । श्रव यदह लोग चाहते है की श्रीरामनुज संम्प्र+ 
दाय के श्रीवैष्सवों से लड़ भगड के तथा धमका के श्रीयैश्णव 


वनजावे बलातक्रार उन के साथ भोजन करे करावै प्रन्थकनतौ 
छा यह्‌ गृदु मभि प्रायहै, 
पकम नलस्जां परित्वस्य सम्वेत्र विजग्री.` मेत्‌ । 





(३२) श्रीसस्भदूःय-मीमांसा 


सम्प्रदाय मे ५२ वावन हारा दै इस मे ३६ द्याया श्रीरमनिन्वीयं 
के इस मे एकदवारा ध्रीरामकबीर का है । 


मुन्सीनवलक्रिशोर यन्त्रालय में छी भक्तमाल फरवरी 
घन्‌ १८८४ इस्वी मे, पृष्ट २५९ में लिखा है की शीरामानन्द्‌ 
स्वामी के शिष्य, कवीरजी होगये तिलक माला भरण करिव 
मुसलमानों ने ठनको बहून कष्टदिया कि तुम काफिर, हिन्दू दो 
तव वद्‌ बैरागी जाति होगे शिद्धपरमाचायं होगये उनके हारे 
के शिष्य प्रशिष्य आजमी बहुत संख्या मे है बहुत स्थान धारी दै 
हसी पुस्तक पुष्ट २२० भे लिखा है शी बेगगियों की चोटी 
जाति है। 


श्रीनाभाजी कृतभक्तमालं नबल किशोर प्रेस मेसन्‌ 
१९४० ३० मे छपा पुस्तक षष्ट १४दमें लिखा है कि कवीरजी 
ऋअपने.को मलेच्छ जातिवतापर है, बर्णेश्च मनी रखे है, पृष्ठ १३८ 
मे लिखा ३ कि रेदास जू चमार ये श्राराभानन्दजी के शिष्य हो- 
गये, पृष्ड ०२ मे लिखा है कि शरीकूवाजी कुम्हार >+ जातिके थे । 
अहसव कवाजी की परम्परया कलयुगी है । 


९ श्रु तिस्सति बिरोधपरिदार- 
“श्रतिस्प्रति पुराणानां विरोधो यत्रश्यते 
तत्र भ्रौचं प्रम।णं तु तयो दरैषे स्मृतित्ररा ४ 
वेश्यासु बिप्र्त्रभ्यां ततः शुद्रायु शूद्रवत्‌ 
सअधमादुत्तमाया द जाः शुद्राधमःस्मतः यं 





भ्रीचःलसरयप्रभरीक्या सहितौ {३३१ 


नाभाजी की पूवेकथा पृष्ट १५ मे लिखी है कि “दनूमान 


घंशा मेँ जन्मप्रसिद्ध जाके" ५ पांचवषं की उमर में श्रांख रदित 
होगयै थे, श्री्चस्वामीजी ने उनको शिष्य करलिया आशीर्वादं 
च, ५, श १ 
से नेत्र होगये । भक्तमाल रचना करके वैरागीजाति मँ आआचायं 


'निरिभकनषानिवोणतिदेतनि- 


ब्राह्मण्यां शु जनितच् 'डाल्लोधमंवजितः। 

कुमारीसं भवस्स्वेकः सगोत्रायां द्विदीयकः ९ । 

जाद्यण्यां शृद्रजनितश्च'डालसखिबिधः स्पृतः । 

चद्ध किर्नारिता गो प अआशायः कुंभक्ारकः १०। 

वरणिक्िकिरातकायस्थ मालाकारकुटु जिनाः । 

चरटा मद्‌ चंडालडा सशछपचकोलका: ११। 

एते त्यजा: खसाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः। 

एषां संभाषणात्स्नानंदशेनाद्कंवीकणम्‌ः १२। 
इति--ज्यासस्य्रति अध्याय १) 


युगे युगे अरपकान्‌ धमोन्‌ निरीक्ष्यमधुसूदनः । 
चेद्व्यासस्वह्पेण वेदभागं करोति वें १७। 
चेदग्यासमुनिः साक्तात्‌ नारायण इति दविजाः 
निस्ताराय तु लोकानां स्वयंनारायखःप्रमुः १८। 
च्मासरूपेण तवान्‌ पुराणानि महीतले १९। 

इति नारदीययुराख पुकेभागच्नन्याय १ शब्द्कल्पद्रम ! 
्वाटतसछरदुत्र त्तमहासाहसिकादिभि 
पीड्यमानां भ्रजां रक्तेत्कायस्थेश्च विशेषतः ३३६1 . 

इतियान्नवस्क्यस्मृति अध्याय १। 


( ३९.) भीसम्प्रदाय मीमांसां 
संज्ञा दोग, पष्ट १६ मे “नर+ % £ संतशीतसो अनन्तं श्रीति 
जानिरसरीति तातेहदय रंगद्लायो है ! मावाथं, श्रीनाभाजी महा- 
राज महायशो के चरण धोषर निव्य प्रति पौतेथे, इससे सिद्ध 
होगये च्रौर “शीतप्रसाद द्धं जहा" संतो का खाते थे इससे बड़ा 
अभाव बद्‌ गाया “छाजी नूतन परम्परांवाले महात्मा मे बह 
याल प्रसिद्ध है, 
ह उच्छिष्टमपि चामेध्यं भाजनं तामसप्रियम्‌ । 
खध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्यै तिष्ठन्ति गजसखा शय 
यःशाख्चविधिसुस्सृज्य वतते कामकारतः । 
नससिद्धमवाप्नोति न सुखं = परां गतिप्‌ २३ 
इति श्रीमदभागवदगीता अध्याय १ 
वेश्यो; जीवन्‌ स्वधम शु ्बत्यापि क्तयेत्‌ । 
आचरन्न कायांणि निवर्तेत च शक्तिमान्‌ ९८ । 
इति- मनुस्मृति अध्याय १० 





अर्थ वैश्य आदि अपने वृत्ति से श्रसमथ॑ हो सो ब्राह्मण 
त्रिय, ओर च्रपनी जाति की सेवाृत्तो कर के निर्वाह करे जन्तु 
उन उच्छष्ट जूटा कौन खाय भौर आप्ति के दरदो जाने पर 
शुद्र इत्ति से निषत्त हो जायै ९८ 
भ्रञ्न-जिषख समाज में परस्परां गत उच्छिष्ट “जूहा” भोजनं 
की चाल चल रदी है उनके वासते अघम क्या है । जूटा खाना 
खक सम्प्रदाय में -वर्जित हे । नूतनपरम्परावले महात्मानो मे, 
क हे । चतुः सम्प्रदाय के वैष्णवि इस पर चिकार 
कर} 


्रीबालसूच्यंप्रभाटीकया सहिता (३१) 


भार7निमीता लेखक कृष्णवछ भद्ि्रिदी, संपादक हिन्दी 
बिश्व भारत पृष्ठ ७२ पंक्ति पांच मे लिखा है कि रामानुज की यह्‌ 
खदार भावना चराग चल कर उन्ती शिष्य परपरा के सुप्रसिद्धं 
स्वामी रामानन्द के नेतृ में उत्तरी भारत म विशेष रूप से 
पु्पित ऋअौर पछ वित हई रामानुज का जन्म १००१ ईस्वो में ओर 
मृत्यु ११३७ ईस्वी मे हई । 


नं०१-- पृष्ठ ५९ मे लिखा दै कि, रामानन्दने श्रीसंस्प्रदायं 
से प्रथक्‌ दोकर अपना एक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया जिखका 
नाम “रामावरतः' संस्भरदाय पड्गया । 


नं०२- प्रष्ठ ८० मे लिखा है कि रामानन्द के बारह प्रधान 
शिष्य थे “रैदास” या रविदाश्र चमार १ कबीर । जूल्ाहा, २। 
धन्नाजाट ३। सेनानाई ४ पीपारा जपूत्त ५ भवानन्द £! सुखानन्द्‌ 
७! आशानन्द्‌ ८ सुराुरानन्द्‌ ९! परमानन्द्‌ १०। महानन्द ९२। 
च्रौर्‌ श्रीश्मानन्ड्‌ १२। [ दादू पंथी, निराकारी, रामस्नेही, द्िजरी 
पंथ | 

नं०३--रामानन्द्‌ श्योर कबीरके दी पदचिह्यां का ्रनुसर्ख्‌ 
करते हुए करमशः दादृद्रयाल १ सुन्दरदास २ रञ्जव ३ धग्णीदास्त 
नचरणदराप ४ गीला ५ द्रियासाद्व & मद्छूकदास ७ पददा ८ 
धराज ९ अदि कई उच्चकाटि के संत उत्तर भारत मं हए, 
जिनमे दादू १५४४१६०३ ३० में सव से बड़े चैला थे । 
श्रीरामानन्दस्वामो के १२ शिष्य थे उनसे ब्राह्यस च्रौर चत्रिय का. 
लामभी न्यं अवाह) 


[क 


१३६} श्रीरम्भदाय-र्योसासः 


राजपूत तो आते है, यह्‌ कच्निय से भिन्न दै, यथा- 
त्नात्‌ करणएकन्यायां राजपुत्रो बभूव ह्‌ ११० 
इति-रह्मवेवतपुराण जक्षखरड अध्याय १० 


दर्थ क्षत्रिय से करण की कन्या में राजपुत्र जाक्तिडत्पन्न 
हद हँ ११० करण किख वणे में है इसको वतादेना परमावश्यक 
है । शृद्राविस्तु करणे १८ इतिं ब्रहमवेवते पुराण ब्रह्मलशणड अध्याय 
१० शूद्रायां करणे ३ इति गरुडपुराणपूेखरड अध्याय ९६। अमर 
कोष काण्ड २ शुद्रवगेश्लो २ म देखा श्रीरामानन्दस्वामीजी के 
प्रघान शिष्य श्रीकवीर थे रामराम जप करते २ सिद्ध होगये.राम- 
मय होनेसे रामकवीर ठेसी श्राख्या हुईं उनका द्वारा आदि चलने 
लगा, उदाहरण सूग्दा्जी श्याम २ जपते २ श्याम सूर एेसी 
आख्याहुद्‌ भजनका ेसा प्रभाव हैआपने ^प्रपन्नामूतः" पुस्तक- 
के आआघारपर श्रीरामानु स्वामीजी का श्रौर उनके पू्वाचाय्यं 
कां अपमानकिया है, वह्‌ मन्थ “श्रीसम्प्रदायः? में मान्य नहीं है, 
तथापि अपके सिद्धान्त से तो वह सव आचाय्यं हिन्दु जातिमें 
ईदी गोरक्तकयथे दी, भाप अपने आचार्य्यो को कौन सन्दूक मे 
बन्द्करके क्रिस समुद्रम डवाशर, स्वतन्त्र श्रीसम्प्रदायाचाये बेरे 
ध्यान दे । 








ॐ मेने एकपुस्तक श्रीञ्जवधवंशीय कनियमातरुड में एक संमद्‌ 
पुस्तक से श्लोक लिखा है उसमे ५ पन्नामृत नाम जिर रहा, 
वदी मने भी लिख दिया है उसका ओँ पायत्रन्द्‌ नदी हू । 


श्रीबालसूयप्रभाटीका सहिता ( ३७) 
भ्रीरामानन्दीय मक्तशिरोमणी श्रीनाभाजी के आदेस पर ध्यान 
देवे । 

श्रीरामानुज उदार सुषानिधि अवनि कत्पतर्‌। 

विष्णुस्तरासी वाहित सिंधु संसार पारकर ॥ 

मध्वाचायं मेथ भक्ति सर ऊउसर भरिया। 

निंवादित्य चादित्य कुहर अज्ञान जु हरिया॥ 

जनम करम भगवत धरम संप्रदाय धाषी अघट॥ 
चौबीस प्रथम हरि वपु धरे स्यों चतुव्यृह्‌ कलियुग प्रगट ॥रम्न 

देवाचारज द्वितीय महा महिमा हरियानन्द्‌ । 

तस्य राघवानन्द भये भक्तन को मानद्‌॥ 

पत्रावलंव पृथवो करि स्थाई । 

__ चारि वरण आश्रम सबही को भक्ति दाद) 

भागवत, स्कन्ध १ अध्याय ३ मं २४ अवतार श्रीमन्ना- 

रायण से दी लिखा है यथा--पूरावतार १ अंशावतार २ अवे. 
शावतार भद्‌ से- 

ब्रह्माजी १, पुरूषावतार २, सनतङ्मार ३, वाराह ४, 
नारद्‌ ५, नर नारायण &, कपिल ७, दत्तात्रेय ८, यज्ञ ९ ऋषम- 
देव परमहंस १०, प्रथु ११, मत्स्य १२, कच्छ १३, मादिनो १४; 
धन्वन्तरि १५ नरसिह्‌ १६, वामन १७, पम्डुराम १८, व्यासं 
१९, श्रीगमचन्द्र २०, बलदेव २१, श्रीकृष्ण २२, बुद्ध २३, श्र 
कट्की २४ । इसप्रकार चारव्यूड्‌ कलियुग प्रगदहु्ा २८। इन 
चवांरो के अंतर गत नदीं है वह्‌ आधु.नक पंथाई्‌ है यह्‌ निश्चय 
होगया । 


(३८ ) श्रीलम्प्रदाय-मीमांसा 


तिनके रामनन्द प्रगर, विश्वमंगल जिह चपु धस्यो 

€ श्रीरामाुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत व्है अनुसरायो ।३५ 
अनंतानंद्‌ कवीर सुखा सुरसुरा पद्यावत नरहरि । 
पीपा .भाव-नंद्‌ रैदास धन सेन सुरुरकी घर हरि । 
द्मोरौ शिष्य प्र शिष्य एकते एक उजागर इत्यादि ३६] 
वणश्रम अभिमान तजि, पद्रज वंदि जासुकी 1 
संदेह प्रथ खंडन निपुण, वाणी विमल रेदासकी ॥५९॥ 
हदु तुरक प्रमाण रमेनो सबदी साखी । 
पच्लेपात नदिं वचन सबन के हित की भाखी ॥ 
कवीर कानि राखी नद्यं वणौश्रम षटदर्शनो ६०। 


नाभांजी श्रपना पूराचाय्यं रेदास श्रौर कबीर की विमल 
वारीका उपदेश लिया । पद्रन की वंदना किया । 
यथ] बद्धस्य च पूजायाम्‌ पारिनीय सु ६२ अ०२पाद्‌ २) 


श्रीरामतापनीयोगनिषद्‌ । श्रीमद्‌दरिदास कृत भच्ातेत। 
भीसंवत्‌ १९८४ वेक्रमीय में छपा पृष्ठ ५२ मे लिखा है कि “नाग- 
यणशब्दस्य मसस्यादि जजचनन्तुरि, तरतिव्याश्चिः श्रवो न परस्वरूपः 
वाध्यः” 

५रामनवरत्न पृष्ठ १८ मं लिखा है किं मत्तो नारायणो 
विष्ुरार्मानं कत्तिधा सृजत्‌ । तेषु तातविशिष्राय श्चवतारादरेदंशर८ 





म्९जे सठ गुरु चन इरिषा करदं । सौरव नरक कोटि जण परीं ॥ 
निजगृ जानि पुनि धरदिं सरीरा! ज्रयुत जन्मभरि पावि पीसा॥ 
इति रामचरित मान्त उत्तर कार्ड ददा १०५. [क ] 





श्रीवालसूय्यप्रमाटीकया सहिग (३९) 


मच्छक्त्या प्रतिर्द्धानां मरस्स्यादिनां हि पार्थिब, जन्मकायान्तर 
प्राप्ति स्वरूपं जायते. ३६ । 

श्र्थ- जानकी जी ने जनक जीसे कहा कि हमसे नारा- 
यण, विष्णु अ पने अनेक अवतार करते है उन अवतारो में राम 
छष्णए आदि दश अवतार श्रेष्ठ हैँ । हमारी शक्ति से मस्स्य कमोदि 
श्मवत।रों का जन्म स्वरूप नौर रावण कंस वधादि रूप कायोन्तर 
की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार, श्रीमहारामायणमे लिखा है। 


छर श्रीरामसारसंम्रह्मेभी लिखा दहै। यह वाममार्भिर्यो के 
सिद्धान्त है । 


श्राज काल इन्दी नूलन परम्परा वाले मेसे एक दहिजड़ी 
पंथ निक्राला है “वहकहता है 9 मेँ श्रीरामानन्दीय वैष्णव हूं जो 
किं लड़कों को रामजी बना के उनके साथ दुराचार करता श्रौर 
कराच है श्रौर परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी पर दुराचार का 
दोष श्रारोपन करता है, । इसको उदाहरण द्वारा बता देना परमा 
वश्यक है जिससे जनता संमनजाें 

शश्रीरा नः भ न सप रचयिता रामायसी 
श्रोरामावातारदासभी । प्रकाशिका श्रीमतीमुन्ची इमारीजी महोद्‌- 
या भ्राम रोठेरा, पो० मुङ्ली, जि० मिजापुर १९५८१ वि पुष्टं 
५५ नं० १३, १४- १५ तरंग ७७, ७८, ५९. । मे लिखा है यथा] 

हमारे पिया ठाद सरयू तीर । 

देखि सखी यह रूप मनोहर, उटीकरेजे पीर १ 

छोड़ि लाज ओँ जाय मिली जरह खड़े लखन केवर । 

मदु ुकाय पङ्करि कर मेरा, चि क्षयौ तज्ञ चीर २] 


( ४७) भसम्प्रद्‌ायर-मीर्मांसा 


माड ब्रत्त की माड़ी भीतर, करन लगे रति धीर 1 
राम सखो वह कजं मनोहर, जर बोलव रहे कीर ३ 
कर सों कमर, माथा माथो, दयो मे होढ मिलाय र्हीरे श 
श्रीयमचन्द्रजी सान्तातनारायण है यथा। 
भविता हि तदा रामो नरो नारायणः प्रभुः २१। 
तस्य पत्नी महाभागा लक्ष्मीः सीतेति विश्वतां 
दुहिता जनकस्येषा उत्थिता वसुधातलात्‌ २३। 
न सीतायाः परं भायां वत्र स रघुनंदनेः। 
यज्ञ यज्ञे च परन्यर्थं जानकी कांचनी भवत्त जं 
इति श्रीवर्मीकीयरामायण्‌ उत्तरकार्डसगं ३० रेप्रज्ञिप्तसगं १०० 


तदुपरान्त श्रीमान्नारायण भगवन्‌ ही सान्ञात मनुष्यका रूपं 
“श्रीराम” धारणकर श्रवतार लगे ।२१। श्रौरं उनकी पत्नी महां 
भाग्यवती साक्तोत्‌ लक्ष्मीदही साथमे सीता श्प्रसे शअवतरित 
होंगी यदह हमने सुना है । यदह श्रीखीतामदहारामीजी सर्येश्वरी दी 
पृथवी से प्रकट होकर जनकचरूपति की कन्या [कदलार्वेगी ।२३। 
पञ्चात्‌ भगवान्‌ रामचन्द्रजी सीताजी को ही श्रपत्ती सवतो भवेन 
पत्ती रूपसे ग्रहण करगे । यहां तक कि सीताजी के कारण. वश 
श्रनुपस्थिति में भी श्रावश्यक कायं यज्ञा दिकं भी जहांकि 
पत्नौ का साथ श्रावश्यक है पत्नी की जगह सुवणं निर्मित जानकी 
सेह यज्ञादिको साधन करेगे ।७ 
न रामः ककंशस्तात नाविद्रान्नाजितेद्रियः 
अनतं न श्रतं चेव नेव त्वं वक्त्‌ महैसि। १२! 


शरीवालसुय्यभ्रमाठीकजा सिता (४१) 


दामो विग्रहवान्धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः 
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः) १३॥ 
इति श्रीवास्मीकीय रामायणे अरण्यं काण्डे सगं ३अ 


दर्थ-मारीच ते कटा हे भाई गवण जी तुमने श्रीरामचन्द्र 
जीके दोष वतायै है सो सवर तुम्दारी बड़ी भूलहेक्यों किं 
श्रीरामचन्द्रजी कठोर स्वभाववाले नदी हँ एवं बड़ विद्वान्‌ तथा 
सर्वदा सर्वथा जितेन्द्रिय ह इसलिये हे रावण आप को बिना चने 
देखे इस प्रकार मूढ नदीं बोलना चाहिय । श्रीरामचन्द्र महाराजं 
स्मात्‌ धर्मी मृति हैँ सम्पूण संसार के राजाधिराज है जिश्च 
प्रकर स्वरम लोक में देवतानां के भी ऊपर इन्द्र शा सन करते है 
उसी प्रकार यै भी सलुष्य स्थावर जंगम देव गन्धवं अदि समी के 
उपर शासन करनेवाले हैँ ।१२।।१३॥ 


 श्वैरामानुज सम्प्रदाय में चछोई भी आचास्यं राम छृष्ण 
कीनिन्दा किसी भरकार नदीं की क्योकि वह सब अवतार पूजनीय 
ह उदाहरण हारा बताते है कि, अयोध्याजी मे गोलाघाट पर 
श्रीञ्स्बाजी के स्थान "दिव्यदेस' में शरौ रामलक्स््ण जा नपे दलुमासं 
ऊे सहित पृजेजते हँ विभीषणकुण्ड श्रोवल रामा चायस्वामीजी के 
स्थानम श्रीलिजखरधव श्रीराम लक्ष्मण जानको हनुमानजी पूजे 
जाते है दन्तधावनङ्कर्ड “उत्तर रहो लमठ'” श्रीमहाराज जयज्ृष्ण 
चार्यजी ॐ स्थान मे श्रीरामलक्ष्मण जानको हलुमान पूजे जाते ह, 
्रोदलुमानङ्कणड वड़ाखटला में गः रालः चय यस्दा नजो के स्थान 
र श्ीयनलक्षम जानकी भक्तराज हनुमानजी पूजे जाते है 


इ्यादि श्नौर भी बहुतस्थान है । चूनन परस्परावाले रामजी के 
निन्दा कर ते है करई स्थलों मे बताया है । श्रौर हनुमानजी की ` 
चतुर्मुख ब्रह्म के गुरु कड अपमान कस्ते हैँ हतुमानजी से ओर 
रामजी से. प्रथमं किष्छिन्धामे मुलाकात हृदं थी रामजो के दाल 
होने से पूजे जते है यह्‌ सब शाख के सम्मव है । | 
सहा्ति सध्यड स स तिथंड यस्तिरो{च्वति २०९३। 

इति अमरकोष विशोभ्यविष्नयगं कांड २३! पुस्तक पुष्ट ८ से 

यष्ट १३ । तक देखे । वशिष्ट प्रकरण देखे । 


२८५अत्मा वा इदमेकृएवाग्‌ आसीत्‌ नान्यकिचन भिषत्‌ सद- 
कतत लोकान्नु सजा इति स इमान्‌ लोकानसजतः२ “एको ह वेना- 
रायण आसीग्च ब्रह्मानेशानो नेमे द्यावापुथिवी न नक्तत्राणि नां 
नाग्निन श्रोमो न सुय; स एकाकी नर मेत तस्य भ्यानान्तस्थस्यका 
कन्यादशेन्द्रियाणि" इत्यादिषु । “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या 
अन्तरः" इत्यारभ्य 8 "य च्रात्मनि तिष्ठन्‌? त्यादिषु च । ` 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये जगदुत्यापार व्जाधिकारणम्‌ 
छध्याय ४ पाद्‌ ४ सूत्र २० 1 
यहां पर विचार यह्‌ है कि सब श्रवतार्‌ चारायख्सेद्दी 
दोते हँ । रोर जगत्‌ कौटउ्यत्ति नारायणसेदीदोतीहै। 

प्रजापतिश्चरति गभे अन्तर जायमानो बहूष्माभिजायेत्‌ । 
तस्य योनिम्‌ परि पश्यन्तिधीरास्तस्मिद्‌तस्थुभेवनानि विशा ॥। 
> एेत १--१-1--२, महो,१३--१-, इ, ५-- 
। ७--र 1-8, शतपथ, १४- ५--३०॥ 


ॐ £ 
श्ौरालसूध्येतसटीकूयः सहिता (५३) 


इति यजुर्वेद च्रध्याय ३१ मन्त्र १९ शीर ऋग्वेदं मणडल & 
ध्याय ४ दुक्त ४७ मन्त्र १८। 


श्र्थ-प्रजापति बद्चा जिप्त नारायर्‌ के गभ॑मेसखष्टि रचते 
ह । प्राणो मात्रके अन्तर रहते हूर श्रन्तर्यामी रूप से अनेक 
भ्रकार के अवतार लेते हे। 


प्राणीमात्र के अन्तर रहते हर्‌ अन्तयामी रूष से च्रनेक 
प्रकार के अ्रवतारलेते है । उनके दिव्य शरीरकाषोर भक्द्ी 
देखते हैँ उस ईश्वर मे समस्त मुन स्थित है । 


५“चछयापो नारा इति प्रोक्ता श्चापो वं नर॒ शूनबः। 

ता यदस्या यनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः १२ । 

यत्ततत्‌ कार णएमन्यक्त' नित्यं सद्‌ सदात्मक । 

तद्विशिष्टः सपुरुषा लाके त्र ति कोच्यंते ११। 
इति--मनुस्यति अध्याय १। 


ञर्थ- जल नर से उन्त्न्न है इससे जल का नाम नारद 
वही नार इस परमात्मा का प्रथम चाश्रय रथान्‌ निवास स्थान है 
तिसते इस परमात्मा का नाम नारायण हृ १०. यां बह लाक 
बेद ्ादि स्वम प्रसिद्ध है परमासमा से सव उन्न हा-वर्लों 
का कारण श्रौर अत्यक्तं अथात्‌ वाहरी इन्द्रियो करक नहं प्रहरण 
करने योग्य श्रौर इन्पत्ति विनाश रदित शौर सत्मसत्‌ का श्चामं 
भूव है उस करके उतपन्न किया हृश्ना पुष ब्रह्मइस नाम से 


कदाता है ११ 


{ ४) शोसमस्प्रदाव -मीमांसा 


अवताराह्यसंख्यायाः हरेः सत्यनिषेद्धि जाः! 
यशः$दिद चिन: कस्या सरसः स्युसहखशः २क्ष॑ 
नरदेवत्तरमापन्नः सुरकायचि शीषेया । 
समुद्रनिमदादीनि चक्र बीयीर्यतः षर्‌ २७ 

इति श्रीमदूभागवत्‌ व्कन्ध १ अध्याय ३। 


अथं -देसत्यनि पे जिस प्रकार मदाह्ृद से सदसो नदिर्याँ 
निकलंती है, बदहृद्‌ समुद्रवत परिपृखं बन रहता है उसी प्रकार 
नारायखु से असंख्य अवतार होता है । नारायण पृणेरूप खे 
बने रहते हैँ २६ श्रीराम श्रीकृष्ण पूर्णवतार है, यथा- 


एवं चतुबि धा देवि मम पुर्यो भवन्ति हि । 
माथुरे मथुरा पुए्या तत्र बृन्दावनं वनम १ 

अयोध्या कोशले देशो सरयू पएुल्िनेस्थित्त 1 
तत्र राजीक्पन्रा्तो रामो दशरथाःमजः २। 
परमातमा संभवं च जानकी रूपया त्वया । 
तयोर्लीलःसुं वष्दःन्युनिमेतनि संदूगतिः २ 

इति-- नारद परंचरात्रगत बृहद्‌ ह्मसंहिता षाद २ अध्याय ५५ 

त॑तो नारायणो देवो नियुक्तः सुरसत्तमे; । 
जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमव्रवीत्‌ १। 
पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः । 

उवाच देक्ताः सर्वाः स्वयंभूभंगवानिदम्‌ ९। 
ततश्च हादशे मासेः चेतरे नवभीके विथौ। 
भरोयमानो जगन्नाथं सवलोक नमरछृतम्‌ १५ 


भीवालसूयप्रमाटीका सहिता (४५) 


कौसस्या;जनयद्रामं दिन्यलक्तंण .संयुतम्‌ । 
विष्णोरधं महाभागं पुत्र भिक्ष्वाङ्नन्दनम्‌ १० 
द्वष्णोश्चतुभ ¢ (4 डित भ 
साच्ञाद्वष्णाश्चतुभाग कवः सदुदिदोरुखः । 
भरतो नाम केकेयाञ्जज्ञे सत्य पराक्रमः १३। 
चरथ लक्ष्मण सचरु्लौ सुभित्राजनघती १४। 
श्ति-ार्मीकीय रामायये बालकाण्डे सगं १६ से १८ तच्छ 


कदाचिद्वतीर्योयं मंदं भक्तानुकम्पया । 

स्षीराव्धौ देव देवेसौ लक्ष्मीनरायणोमुबि ८ । 

स शेषः शंख चक्राभ्यां देवेन क्चादिभिः सद । 

त्रेता युगे दाशरथोमू त्वा नारायणा वमौ ९। 

शेषोऽभूत्‌ लक्ष्मणो लक्ष्मीः जानकी शंख चक्रके । 
जातौ भरत शचुच्नो देवाः सर्वेपि वानरः १०। 

वभूवुरेवं सर्वेपि देवषि मय शांतये । 
वत्रनारायणेदेवः श्रीराम इति विश्रुतः ११1 

इति--अगस्त संता परम रदस्य अध्याय ३। 


ध्यात्वा नीरं परत्रह्म राघवम्‌ नियततब्रतः । 
चतु्मजं शंख चक्र' गदाप्दय घरंविुम्‌ ॥ 
इति- श्रगस्त संहिता परमरदस्य अध्याय !५्५२५। 


पितांम्‌ वचः श्रत्वा विनिरिचस्य मदह्‌एमतिः। 
विवेश वैष्णवतेजः स शरीरः सहानुजः १२ 
इति-त्राव्सी कीीयर मपय उत्तरकारुड सगं १११। 


न न्नी | ४ तव का~ नः 
। ४६ ) -1-4 श 11115 


चतुरः उदुदारागं श्यामं पद्य निमेत्तणम्‌ 
भ्रीमूमि नीला सदितं चिन्तयेच्च सदा हृदि । 
इति भरटराज संहितायाम्‌ न्यासोपदेश अध्याय ३॥ 
श्री के पय्योयवाची नाम यथा- 
“राघवघरे{भवत्सीता रूकमिणी कृष्णजन्मनि 
्न्यघु शअवतारषुं लक्ष्मी एवन पीयनि 
इति विष्णं पुराणात्‌ शि्पाल बद्ध सगं १ि +: कमल 
बासिन्या रमणो.यंयदह्यवियुः । सस्माच्छी रामदव्यस्यनाम सिद्ध 
पुरसतममः 
इति-- पद्मपुराण लमीपद्यालया पद्मा कमला श्रीःहरि- 
प्रिया इन्दिरा लाक माता मा चीरोद्‌ तनया रमा २८ 
इति--श्चमरकेश कारुड ! स्वगं बर्गं । 
“श्रीसम्प्रदाय"” पुस्तक पृष्ठ १२ पं० पंचमं लिसाहैकरि 
'श्रीशचते लक्षमीश्चपलन्यो इस वाक्य में श्री का स्पष्ट उखेख हमा 
है “श्री सीता हैँ । यह कल्पना सवथा निर्मल है क्योकि सीता 
रूप श्रनित्य है, यह रूप कायेवश रहता है, नर नास्यै, पुनः 
लक्ष्मी खूप मं लीन दो जाता है । सीताका पय्यायवाची शब्द्‌ यथा 
अथ में षतः क्तेत्रलंगलादेत्थता ततः । 
शत्रं शोधयता लन्वा नाम्ना सोतेति विश्र्य १३। 
इति- वारमीकीय रामायण वालकांड सगं ६६ । 


गाद्ारणं च सी$थ शम्याक्ीयुग कीलकः 
ईषा लाद्धलदर्डःस्यार्सीतालाङ्गल पद्धति १४। 
खीता का पर्याय शब्द्‌ श्रमरकोपकाग्ड २ बैश्यकगसे 


श्रीवालसूय्येभभारीकया सहिता ( ४७) 


संपत्तिः श्रीश्च. लत्त्मीश्च, अमरकोश क्ञत्रियवगं कांड २। 
श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पलन्यावहो रात्रे। 
इति शयुक्लयलुत्रद अभ्याष ३१ मंत्र २२। 


ऋछषिरादित्थं श्वतवा प्राथंयते । दित्यं स्पुस्वा प्राथंयते । 
शश्मादित्य श्रंतरयामि नारायण के ऋषि प्राथना करत है” यथा 
मदीषरभाष्य । हे आदित्य । श्रीः लक्ष्मोश्चते तव वल्ये। । जाया- 
स्थानीय तवदेश्य इत्यथः । यया सवेजनाश्रणीयो भवति सा श्रीः 
श्रीयते {नया श्रीः सम्पादित्यथंः । यया लक्ष्यते दृश्यते जनैः सा 


ल््मीः सौन्दयेमित्यथंः । “एवं पुरुष-शब्द्स्य नारायणपरं 
निश्चीयते ।” 


नारायण परब्रह्म नारयण परंतपः 
नारायण परं चेदं सवं नरःय दर्‌ 11१०५ 
इति महाभारत शांतिपवं भीष्म युधिष्ठिर संवाद्‌ | 


भुनिवेषा यथा प्राप्ता वयमेते सृपस्तथा । 
तवांशो चपतिश्चायं रामचन्द्रः प्रता पवान्‌ 1४३ 
इति यदू मयुराण पतालखंड अध्याय १०५ 
इसीसे जिनकी नारायणते परम्परा नदीं है बह श्राघुनिक 
यंथाइ कटे जाते है, यड इसका त है । 


ने १--वहदश्रह्मसंहिता नें लिखा है किं नारायणने ज्मा 
को राममन्त्र का उपदेश करिया है इसीसे ब्रह्मसभ्भ्रराय कदा 
जाता ह। 


{४ ) श्री सस्प्रदाय-मीर्मासा 


नं २-नारायण श्रीः जी को नारायणमन्त्र श्रीर हय- 
भन्त्रादि दिया इषीसे यह्‌ श्रीसम्प्रदाय कदी जाती है, इसीकां 
नामान्तर “रामानुजसम्प्रदायः" कषा जाता है । 


न° ३-नारायणने हंसरूप से सनकादिक को मन्त्र दिया 
इसीसे सनक सम्प्रदाय कदी जाती है । 

नं ध-नारायणने रुद्र को मन्त्र दिया इसीसे यह रद्र 
खभ्प्रदाय कदी जाती है । यह्‌ चार्यो सम्प्रदाय की परस्परां नारा- 
यणसेदीचलीहै। 

नं० --भीरंकर्चाण्डी कीं परन्परा, नारायणसे ही 
चली है । 

अष्टोत्तरशतोपनिषदू की भूमिका मे शंकराचायंजी को 
परम्परा लिखी. है । 

नूतनपरम्परावाले लोग “अ्रपन्नामृत” पुस्तक देख भायः 
पागलसे हो गये हे, इससे उन्हे क्तोभ द्ये गया है, महाशयजी 
जिस “भपन्नासुतःः पुस्तक के बल प्र श्रापने ध्रीरानाजुजस्वागीको 
शीर उनङ़ पूर्वाचार्य का अपमान किया है, उसका प्रायश्चित 
कर लेर्वे क्योकि. वह्‌ “प्रपन्नामृतः" कौन ने बनाया वह कां का 
था किस जातिकाथा कुद्ध भी पता नहीं, एेसा कोन मनुष्य है 
सो भ्रन्थ लिखे रोर अपने पिता का नाम न लिखे, पुस्तक पृष्ठ२० 
देखें टिपणी देखें, हां बिना पिता के पुत्र किसके पना पिता कि 
या क्या लिखे, हमें संतोष है कि यापने `बेरागीजाति, अपनेको 
कूल कर लिया है संमव है कि प्रपन्चामूतव किंसी वैरागी का 
लिखा है| 


भ्ीयालसुध्येप्माटीकया सहिता (४९ ) 


 श्रीकाडवीप्रतिवादि भयङ्कर सिद।सनाधोश्रंराः श्रीमदन्त(- 
चायं स्वामीजी तववोधनं मक पुंस्तकमे लिखते है कि श्रपन्नाखतः 
तो निरढ च्रोधुनिक्‌ पुंम्तक है अतः संक्री पावन्दी आचार्य्यो के 
सिद्धान्त एवं व्यव्हार पर कैते होगी स्मरते पुराण संहिता के 
जा श्रनुकूत्त हणा वंडी माना जायगा, इप्तकं विरुद्ध व्याञ्य है । 
श्ीवेष्णएव सम्प्रदाय में भप्रपन्नामृत" प्रन्थ की कुछ भी मान्यतां 
नदीं है । द्य सूरिचरि्त 'भागेवोपघुराणः गुरुपरस्पराप्रभाव 
यतीन्द्र प्रवणपधभाव श्ीरामानुज दिव्य चरित इस्यरादिं पराचीनं 
म्रन्थ ही माने जते दै । द्रानिङ्देश में प्रपन्नमून नामको दी 
बहुत कम मनुष्य जानते हैं । 


ओरःमानुदधम न्नुः में श्रीरामानन्दस्वामी है इसका क्यः 
प्रमाख॒ है । यहां पर शाख अौर लोक व्यव्हार द्वारा बतातिरहैँ 
यथा~ 

द्व मागवत, स्कन्द्‌ ९. अध्याय ९से १३ अध्याय के 
अनुसार, सूय॑वंश का क्रमशः श्रीरामचन्द्रपयेन्त परम्परा वंन 
करते हँ यथा- ॥ 

ग जाचघाच | 

ये.भूवा यै भविष्याश्च भवन्त्ययतनोश्च ये । 

तेषां .नः पुय कीतीनां सर्वेषां वद्‌ विक्रमान्‌ ।।*॥ 

अ्थं-इईसवंशमेजोपुर्षद्ोगयेहै जोह्ोगेश्रौरजो 
जतेमान टै उन सबकी कीति पुखय-प्रद्‌ दै । अतः उनके पराक्रमं 
युक्त कर्मो को कदिए ५। 


( ९० ) श्रसस्;-सीम 


भ्रोद्धुक उवाच | 
श्रयत मानवा कशः प्राचुर्यण्‌ं पर्त} 
न शक्यते विस्तरतो वक्तं षं शतंरपि ।।} 
परावरेषां भूतानामास्मा खः पुरुषः परः । 
एवासीदिदं विश्वं कस्मान्तेईन्यन्न कश्चनः ॥ ८ 
तस्यनाङेः समभकसद्यकोशप हिर्ख्मयः । 
तस्मिखज्ञे महाराज स्वयं मुश्चतुराननः ॥९ 
अरी चिम नसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः । 
दात्तायरर्यां ततो ऽदित्यां किवश्वानभवरदुतः ॥ १०) 
इति भा० सक० ९ अ० १। वाल्मी कीयरामायण्‌ बा० सगं ७०। 


ष 


खट्‌ वाङ्दीधवाहुश्च रचुस्स्मारष्थुश्रवाः । 

अजस्ततो महराजस्तस्मादशरथा ९ पवत्‌ ॥ १1) 

तस्याति भगवानेष साक्तादून्ह्मनयो हरिः। 

शाशेन चनुधां $पाप्पुत्रतं प्राश्थंतःसुरेः २) 

रपमलक्ष्पण भरतशचरष्ना इति संज्ञया । 

तस्यानु चरितं राजन्न पिभिस्तत्वदशिंभिः ॥\ ३४ 

श्रतंहि वणितं भूरिं त्वया सीतापतंमहुः। 

ति भागवत स्कन्द्‌ ९ अध्याय १० | 

छर्थ- श्रीुकदेवजी कहने लगे करं हे परंतप ! मनुके वंश 
की श्रयिकता को सनो । यदि यद्‌ वंश षिस्तार पूवक कदा जाय 
तो सैकड़ों वषमे भी नदीं कदम जा सकता ७। 


जो परमषुदहष नाना प्रकार के इन सव जीवों का 


चं 
च!लदभ्यश्र { सहिता (५१ 9 


रै, केवल दही इस दृश्य संसार के स्थान मे था ओर उसके अति 
स्तिकोर वस्तुन थी ८1 हे महाराज उसी परश्धयुरुय के नाभिसे 
सवसं का कमल खत्यन्न इुच्म, उससे चार्डुख तराले जहछ उन्न 
हए ९। उस जा के मन से मरीचि उन्न हट, मरीचि से कश्यप 
हु च्मौर कश्यप के अदिति नामक दत्तकी कस्या में विवश्वान्‌ 
(सू) पुत्र हृष १० } मायवत स्कन्द्‌ ९ अध्याय १। 


खटबाङ् से दी्घचाहु, दीपरवष से चड़ यशस्वी रघुः रघु से 
अज, अज से मारा दशरथजी हृष्ये १) देवतच्रां के प्राथना 
करते पर ब्रह्ममय स्वात्‌ भगवान्‌ चिष्युु अपने अंशके अंश 
द्वा चार रूप करके इन्हीं दशरथ के मुत्र हु २। इनचासोके 
नाम राम, लक्ष्म, भरत जर शचुष्न था हे सजन ! इन सौता- 
पति सम के बहुत वड़े चरित्र को यथाथवेत्ता ऋषियों ने भली 
भति व्यन्‌ क्रिया है, जिते तुमने कितने दी बार सुनाहै३। 


=== [---------- र 
प््ञ् " भ्म 


[व ॥॥ 


{५२} शन्नः सरट्‌ 


नीचे क्रमं से सूयंवंश की परम्परा लिखते है यथा-- 
परमपुरुष (नारायख) 


१ ब्रह्माजी २३ युवनाश्व ४५ दिलीष 

२ मरीचि २४त्रसहम्यु(चक्रवर्ती) € भगीरथ 

२ कश्यप २५ मानवता ४७ श्रतला 

४ विवश्धान (सूय) २६ पुकः ४८ नाभ 

५ मनु (श्रद्धेव) २७ चसदस्यु ४९ सिन्धुदीप 

६ इल््वाङु २८ अनरण्य ५० अयुतायु 

७ विकुन्ति २९ हयंश्व ५१ ऋतुपणं 

८ पुरञ्जय(कक्ुस्थ)३० अरूण ५२ सवेकाम 

९ अनेन ३१ निवन्ध ५३ सुदास 
१० प्रथु ३२ सत्य (त्रिशंकु) ५४ सौदास 
१९१ विस्वरन्थि ३३ द्रिश्चन्द्र ५५५ श्म्वक्र 
१२ चन्दर ३४ रोहित ५६ मुलक 
१२ युवनाश्व ३` हरित ५५७ एेडविड 
१४ शावस्त ३६8 चम्य ५८ विश्वसह्‌ 
१५ बदश्वं ३० सुदेव ५९ खयट्‌त्राङ्ग 
५९ व ३८ विजय ६० दीघंवाह (दिलीप) 
१७ दृदाश्व ` ३९ भरुक ६१ रघु 

१८ ह यश्व ० छक &~ अज 
१९ निम ४१ वाहुक ६३ महाराज दशरथं 
२० वह्‌ णाश ४२ सगर ६४ श्रीरामचन्द्र 
१ कृशाश्व ४२ असमज्स ६५५ लक्ष्मण 
२२ सेनाजित्‌ ४४ श्र्चुमान ६६ भरत 

६७ शनुद्‌न 








१ क 
४ श्रीरामचन्द्रनी के राशी का नाम हिरण्यनाभ है यथा- 


^ < हि 
श्रीव्रालपुयप्रमारीका सहिता (५३) 


सूयवंशान्तग॑त निमिवंशीय क्षत्रियो का वणेन करते 
यथा- 
निमि शस्त्वा तनग्रो वशिष्ठमन्रतस्विजम्‌ । 
्मारच्य सत्रंसोऽप्यान्‌ शक्र ण प्राम्बृतो स्मिभोः।!१॥। 
ततः सीरध्वज जज्ञे यज्ञाथं कषंतो महीम्‌ । 
सीता सीराप्रतो जाता पस्मात्सीरध्वजः स्मृतः ॥१८ 
एते वे मैथिला राजन्नासदिद्ा विशारद्‌ । 
योगेश्वर प्रसारेन न्दर मुक्ता गृहेष्वपि ॥२७]। 
इति भागवत स्कन्द्‌ ९ अध्याय १३२। 


छथं-इ्ादुपुत्र निमि ने वशिष्ठजी को यज्ञ करने के 
लिए बुलाया, किन्तु वशिष्ठजी इन्द्र का यज्ञ प्रारम्भ कर चुकेये 
इससे उन्दने कहा कि मेरा वरण तो इन्द्र पिले दही कर चुके हैँ 
१। चसी समय से खतानन्दजी पुगेदित हए दस्वरोभा के पुत्र 





कषिप्रं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमहंति । 

हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे महायशाः 11१३ 
इति वास्मीकींयरामायख अयोध्याकांड सगं ७५.। 
सअथे- सुमे भी केकेयी शीघ्र दी बन में मेजदेना चाहती 
है जद्यं मेया दिर्स्यनाम श्मौर यशस्वी पुत्र च्रथौत्‌ लक्षमर है १३ 
नोट-- श्रीरापचन्द्रजी का जन्म पुनवंसु नक्तत्र के चतुथं चरणे 
हृश्रा था, चन्द्रभा वकं राशि पर ३.२० वतीय अंशं 
ब्ीसकला का अन्तर था इसलिए राशिनाम दहिरखण्यना भह 


(५४ ) 


श्री धस्प्रदाय-मीसांसा 


सीरध्वज भे, यज्ञ के लिए प्रश्वी जोत्त रहेथ तचदहल के अभ्र 
आग स्ते सीताजी उत्पन्न हई थीं, इससे इनका नाम सीता है । 
मिथिला क वंशा सव राजा आत्मज्ञानी श्रौ घरमे रहकर मी 


दन्द से मुक्त रहे है २७। 


$ 


महाराज इक्षवाङ से दो वंश होगया, एक सूयवंश, दुक्तरा 
मिथिलवंश, कहने मात्रका मेद्‌ है, उदर श्रीरामानुजसं प्रदाय 
से श्रीरामानन्द ( रामोवत्त ) इनमें मी श्रनेक भेद हैँ । कहने मार 
है, सवे मूल रामाचुज खामी है । 


१ इ्ष्वाङ् १५ कृतिरथ २९ सतद्युम्न 
२ निमि १६ देमीद्‌ ३० छुचि 
द जनक,वि०,मि० १७ विश्रुत ३१ सनद।ज 
घ ^ स 
% उद्‌त्रसु १८ गदार्धघते २३२ ऊध्वं तुं 
५ लन्द्िविधेन १९ कृतिरात २३ श्रयय 
£ स्तु २० महायोमा ३४ पुरुजित 
भ © ~ (१ 
७ देवरात २२ स्वणरामा ३५ अरिष्टनमी 
८ ब्रहद्रथ २२ हृस्वरोमा ३६ श्रतायु 
९ महावीर्य २३ सीरध्वज (सता) ३७ सुपश्वक् 
१० सुध्रते २४ कुसध्वज ३८ चित्ररथं 
११ षृष्टकेतु २५ धमेभ्वज ३९ मिथिल 
१२ हर्य २६ कृतध्वज ४० च्तेमधि 
१३ मर २७ केशिध्वज ४. समरथ 
१४ प्रती {क २८ भानुमान ४२ सस्यरथ 


४ 
श्रीव.ट्सूयप्रभष्टीक! सहिता (५५) 


३ उपगुर्‌ ४८ सुभाषण्‌ ५३ चितदहव्य 
४ उपरगुप्न ४९ जय ५४ द्युति 
प अग्नि ५० विल्लय ५५९ वहुलाश्व 
६ वस्वनन्त॒ ५१ चिक ५६ कृति 
४७ युसुधान ५२ श्युनक ५७ सहावसी 


शवस्‌ का वणन 


भागवत स्कन्द्‌ ९ अध्याय १२ के अनुसार इुशवंश चौर 

उसी स्थिति कहते है । जब कलितुग के ऋन्तमे सूयेवंश का 
नाश दाता हुमा महाराजं सरु देखगे तक ये फिर उसकी रक्ता 
करेगे । मरु योग सिद्धि करके अपने आधीन जीवन रभ्चेहै। 
सूयवंश कलि के अंतमे सुमित्र तक जायगा फिर मर्‌ । इसफे बदु 
मर्वंश की स्थिति होगी | 

कलेरंते सूयवंशं नष्टं भावयिता पुनः \)६॥) 

इष््याकरूणागयं दशस्घुभिक्रंतो भविष्यति । 

यतस्तं राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति दै कलौ ॥१५॥ 


६५६) श्रीसम्प्रदायमीमांसा 


नीचे क्र से कुशवंश की परम्परा लिखे हँ यथा -~ 


१ कुश १५ विधृते २९ तक्तक 

२. श्रतिधि १६ हिर्स्यनाभ ३० बरदरदूबल मण्केबाद्‌ 
३ निषिध १७ पुष्य २१ ब्रहद्रण 

¢ नभ (नल) १८ ध वसंधि ३२ उर्क्रिय 

४ पुण्डरीक १९ सुदशंन ३३ वत्सबर्ध 

& क्षेमधन्वा २० अग्निविणं ३४ भ्रतित्योम 
७ देबनीक २१ शीघ्र ३५ भावु 

८ श्ननीह्‌ (अहिन) मक्‌ ३६. दिवाकर 

९ पारियात्र पारिपात्र,२३ प्रषश्रत ३५ सहदेव 

१० दल २४ संतानसंधि ३८ वीरवद श्वं 
१९ वल २५ शअरमषेण॒ ३९ भातुमान्‌ 
१२ रकं (रक) २६ रुहुस्वान ४० प्रतिक्राश्व 
१२३ वनभ २७ विश्वसाह २ सुप्रतीक 

१४ खगख(श्वप्न) २८ प्रसेनजित ४२ मरुदेव 








कः सूयं से लेकर इस्ष्वाकु, निमि पुश आदि राजाच्रों कै 
नेक प्रकारके वंश परम्परा चला है कितने दी क्रम व्यक्तिक्मं 
भी देखा जाता है बहत दिन हाने पर कु छुट भी जाता हे । 
इसी प्रकार, नारायण, लकी, पिष्वकसन्‌, नाथमुनि, रामानुन- 
स्वाथे, रामानन्दस्वामी, बालानन्दजी. रामप्रसाद जी; तन तुलसी- 
दास आदि अनेक प्रकार हो जने पर भी मूल पर विचार करगे 
तो रामानुजस्वामी के ही कहना पड़गा। 


शरीघालस्‌थ्यप्रभाटोकया संहिता (८५७ 


२३ सुनक्त्र ४९ कत्य ९५२ प्रसेनजित 

४४ पुष्कर (अंतरिच) ५० रणएय ५६ क्षुद्रकं 

५५ सुतपा (सुपण) ५९ संजय ५७ रण॒क (-्तुलिक) 
४६ अमित्रजित ५२ शाक्य ५८ सुरथं 

४५ चृहद्राज ५३ छुद्ध द ५९ सुभित्र 


४८ वर्हि धम्मं ५४ लाङ्गल [राहुल] 


अयोभ्यानाम नगरी तत्रासतीलोक विभ्रता। 
५ ऋ |) भ 
मनुनामानदेन्द्रंख यापु निमि तास्वयम्‌ ।॥५\। 
[न £ 
इति वारष्षीकीय रामाषण दाललद्रड समे ५ । 


श्र्थ--उस कोशलप्रान्त मे लोक प्रसिद्ध च्रयोध्या (वधः 
लाम की एक नगरी थी जिस नगरी को मालत श्रेष्ठ मलुमहाराजने 
स्वयं साद थी ७ } भगवाम्‌ पाणिनीय ऋषि के मतानुसार षंशं 
शब्द्‌ का अर्थं व्याकरण से ५अवधवंशीयः शब्द्‌ की सिद्धि 
करते हे । 

५दव्रघस्यराज्ञो वंशः अवधवंशं तस्मिन्जायन्ते ये ते अवधं 
वंशीयाः 8” इति शब्दाथः। 

छ वह सूयवंश स्थात्‌ चवधर्वशीय क्रियो के गोत्रादि का 
वर्णन करते दै । गोत्रङश्यप । भवरतरिक ५कश्यपवरखारःनेरघ्‌. वाः? 
बेद्‌ शङ यजुर्वेद ! उपवेद धलु्ेद्‌ । शाखा माघ्यंदिनी । सूत्रगोभिलं 
गृुसूत्र। देवता शिर “कल्यणः शिखा दकए शिखः । गुणं 


राजसगुण पाद्‌ दर्धिरयाई पुर कोशलपुर । _ 
इति ब्राणो्पत्तिमातंरडः । 


( 1 श्र शि = म ध्य मि सि नीयं मृतं युथा [ 
चथ 1दान्ा त्रवर््खस पाखन 


श्ःदडःनुपय तद्ियाद्‌ यथाक्त लोकवेदयोः ॥९॥ * 


प्रसिद्धमपि शब्दाथमविज्ञातम बुद्धिभिः । 
इति पाशिनी यशिक्त | 


श्रथ--श्रव हम यहाँ पर प!शिनीय के मतके श्नुखार 
शिक्षा देते है। फले भी . यह्‌ शाखो मे देखा गया है कि लोक 
छरौरवेद्‌ भी जिसको कथन करते हँ चौर शब्दों के अथं प्रसिद्ध 

भी है परन्तु मखे न जाने तो इसकी क्या द्वा है | 

उक्त गोत्रादिका अर्थं वरन करते है| गात्रमेजो श्रेष्ठ 
ऋषि हुए हँ उनकी संज्ञा का प्रवर कहत हैँ वेद्‌ वद हैँ किं जिसके 
लिखे श्रनुसार वरश्रमी सवकम धमं करत हैँ । एक वेद्‌ मे नेक 
शाखायें होती है, उसमे <शानुसःर शाखां वटी रहती है 
ऋग्वेद को २१ शाखार्ध, यजुवद की १०९ शाखा, सामवेद कं 
१००० शाखार्द च्नौर अथवंणवेद्‌ की ५० शाखां ड । 


सूत्र एक पुस्तक का नाम है, जिसमें वेदारुकरूल जर्न्मा 
संस्कार हाते है ब्राह्णादिकों के षोडश संस्कारादि सूत्ोंसे ह 
किएजाति हँ चारों वेदोंके चार सत्र अलग अलग है । देवः 
वह हँ करं जिसको इस गोत्र मे खलन्न हुए ऋषि पूजते अति है 
शिखा यज्ञादि कर्मो मे द्तिणवत्तिं घुमा कर ्रन्थी लगावै । पा 
यज्ञादि में दक्षिणाद्‌, पांव उठाने की विधि है । पुर पूर्वः 
५इष्वराकुवंशजो? का निवास स्थानको पुर कते है देवता यज्ञा 
भं कर्म मे जिसके जो दैववा है वे उनको मृल ऋचा, मः 


श्ीवालसूय्यप्रभाटीकया सहिता {५ ) 


अन्धः पस्यति चारेण शाद हानो न पश्यति ।\१९॥} 
दति गरुडपुराण पुवंखर्ड आध्याय १० 
्र्थ-अन्धा दुसरे के सद्‌रे देख भी सक्ता दै परन्तु 
शास्र हीन किसी प्रकार नहीं देख सकता १९ । 
से स्वस्त्ययन दाचन करते हैँ) 
मंत्र ॐ यज्ञापवीतं परमं पवित्रं म डःपतेेन. सद्‌जं पुरस्तात्‌ । 
द्मायुष्यमय प्रतिर च्छद््' यज्ञापवीतं वलमस्तुतेजः \! 
इति ब्रह्मपनिषद्‌ 
भूवः स्वः तत्सचितुव रेरुयं भगदिवस्य धीमद्धि धियो 
योनः प्रचोदयात्‌ । सूर्यव॑ंश क{ उपास्यदेव नागयण है पृष्ट शखं८ 
तकं देखे । इति गयी सन्तः । 
टाड राजस्थान, प्र थम्खर्ड “प्ले चाट प्रकरण मै" 
खदगविलास प्रेस बोँकोपुर से प्रकाशित १९१३ में प्रथमवारमुद्रित 
क प्रकरण पहिल पृष्ठ १.म लिखा दहै कि सूर्यपुत्र वेवरश्चेत्त कै 
सन्तान पृते मे सिन्धु श्रौर गंगाके त्रिनारे तक श्रये, च्यीर 
कोशल मे अनी पिल्ल वस्ति अथौत्‌ राजधानी चयोाघ्या वा 
अवध की नीव डाली थी। टाड़ उकन पुस्तक ॐ प्रकर सार्व 
पयय २३दमे लिजाहैकिदो शाखाया काशल शेश" से ^्तूयं 
दंशाङ़ी" निरून्ली सान नदर “अरा से पूवं चर पटनासें पिम 
ङे शिनरे सरतत को स्थापित किमा) इस्त समय सूय्य्शोोच 
श्रिय अवधरंलोय कधियके नामसे पटला द्माद् क्‌ एक जिला 
मे बहुत पाये जाते है श्रीर दरी लार के पस बह कं दरो 
मजा बसी । 





{ ६) श्रीसम्प्रदाय-मीमांसा 


श्मवधीय शच्द्‌ श्रवधवंशीयः? शब्द्‌ को व्याकरणसे मिद्ध 
करते हें देखिये, अवघ्रश्य राज्ञोषत्यं श्रावः, छआादधम्यायं श्राव- 
धीयः तस्यापत्यं ४१।९२ शण, तद्धिते ध्वचामादेः ७।२।११५७। 
बुद्धिः । बद्धाच्छः ४२.११४ इति ह प्रत्ययः । श्मायनेयीनीयियः 
फट खच्छुघां प्रत्ययादीनां ५७।९१।२ इयः । इति श्रावधीय सिद्धम्‌ । 
“शकि ग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद्‌ व्यवहार 
तश्च धातु प्रकृति प्रस्यादीनां शक्ते महौ व्याक्ररणाद्धवति इति 
सिद्धान्तमुक्तावली शब्द .खरडकारिका ८१ के श्मंतगत । व्याकरण 
१ उपमान सहश्यः > कोश ३ च्राप्तवाक्य मनुस्मृत्यादि £ व्यव- 
हार ५ इत्यादि प्रमाण माने जाति है | 
श्रा दिवश विद्ुद्धानां राज्ञां परमधमि^एप्‌ । 
इददःदुदुल जातानां वीराणं सत्यवादिनाम्‌ | ४ 
छअचिन्त्यान्यध्रमेयाणि कुलानि नग्पुंगव । 
इक्ष्वाकूणां विदेहानां नेषां तुर्ये ऽस्ति कश्चन ॥२॥ 
इति वास्मीकीयरामायरे बालकरंड सगं ७०।७२ 
अथं-- यद सूयबंश “छवधवश श्रादिसे ही चियुद्धदै 
धमाोत्मा है वीर है सत्यवादी है चौर इ्वाङकल मे उत्पन्न हृश्या 
है ४९ । श्ापका कुल बड़ा ही श्रेष्ठ बड़ा टी पवित्र. है इष्ट्वा शौर 
विदेह की तुलना मे दृसय छल नहीं है २। 
श्या बह्म शुद्ध वंशानां 8 माताप्रोः कुलेचये । 
न सियो च्यभिचारिख्यः पुरषाश्येवधामिकाः ।॥१६। 
इति अगस्त्यसंहिता परमरदस्य श्रभ्याय २५। 
ॐ महाथागिनः ` ॐ महायागिनः शउोरसवोयतः कथिता ¡ यत्र त्रु 





श्रीवालसूयत्रभादीका सहितः ( ६१) 


घमंशीलः, त्रि, धम॑थमाचारेण शीलं स्वभावो यस्य सः 
धामिंकाः। ` 
करिचद्विष्णोरंशाशसंमवः। शठकाप इति ख्यातो नदायामी भि ` 
ध्यति । इ7 नह्मार्डपुराण क्तेत्र वेभव खंड । यद मदरास दाता 
तंजावर गजकीय संस्छृत पुस्तकालय मे है । सस्र शाखां श्रीशर- 
कोप सख्ामीने सामवेद की गान किया उसीका नाम सदन्नं है 
पुस्तक पृष्ठ १९ देखे । 


चक्रास्ति कुरुकापुरी युचिनि ताम्रपर्णी तरे। 

विरक्ति परिपकित्रमच्नियुगभक्ति भिर्यैष्णवैः ॥ 

दढवत शठा्युरोवङुलसंपतम्दम्मर- 

ध्वनिद्विगुण जस्भण द्राविड वेद्‌ वोषःज्वला ॥ ४८} 
छत्रत्यानां घमेनिरतानां हरिशेतानामित्थमनुसंधताम्‌ । 
परिदघठ वते सदसशाखां परमां द्रविड संहितानं ।।२०६॥ 
गुरवे करवामनित्यमस्मै शठकोप महषेये प्रणामान्‌ ४८९ 

इति महाकवि श्रीम दूबेङकटाध्वरि विरचिता, विश्वगुरदश्श 
चम्पूः, कुरुकानगर श्रीशटकोपुनि वणनम्‌ ४१। 


अथं--जुचि ८ पवित्र ) ताम्रपर्णी नदी के तट पर दृदृन्रत 
श्रीशटक्रोप गुरु के हृदय मं वज्कलामाला में संप्राप्त भ्रमर उनकी 
ध्वनि स द्विगुण ध्वनि द्र विडवेद्‌ की घोल से उञ्ञ्वलकांति युक्त 
कुरु का पुरी जओरौर विरत विषयों से फेस तीनों गुणे मे विष्णु 
भिय वैष्णवों करे भक्रारित दै ४८८ । इस कुर का युरी के 
निवःसी धर्मनिरत पुण्यकमपगायर हरिभक्तसे वकं का यद्‌ उप- 


{ &२) श्रीसस्प्रदाय-मीमांसा 


बरह्मा से लेके डुद्धवश मातापिता नौर कुल ये तीन 
चन, क £, + ¢ 
च्यभष्वार से रदित दां श्रथात्‌ धमासा दी धमिक कदाता है) 


महि चअःदित्यद्त आअादिस्यसंहिता से भी विदित होता है 
कि राजाजनकजी आदित्य ऋषि से कहते है कि मैने श्रीरामचन्द्र 
पयंन्त सूयवंशा की कथा सुनी, जिते सुन के मदा आनन्द्‌ हुमा, 
रवश्रापङक्पाकर यद्‌ कटय कि कुश का वंश कवबतक चलेगा 


किर ५ ह 
सुभे यह सुनने की इच्छ! हद्‌ है यथा- 
रिज काक 
राक्त प्रकार सं निस्यानुरुधान है २०६। चतुःसदखर शाखामय 


परम (महान) द्रविङ़भाषामयी संहिता हम वेैष्णवोंके हित करने 
वाली तपस्या करके साक्ञात उत्पन्न करिया जिन्होंने, पेसे परमगुर 
इन धरीशठकोप महभ के लिप्‌ निस्य (कोटिशः) भ्ररणमों को करते 
हं ४८९ । (वेदघोषोञ्वला ४८८) जव श्रीशटकोपस्वामी श्रौर अन्य 
भगवद्भक्तो के पास वेदध्वनि होती थी तो इससे मालूम ह्या कि 
ये द्विज ( ब्राह्मण ) ये श्यौर निम्मभन्थोंसे भी पता लगता है, 
नारद पञ्चरात्रान्तगेत बृहद्‌ बह्मसंहिता पाद्‌ २ अध्याय ७ ऋ्छोक५१ 
यथा- । 

शकान्दा १८४ में निणंय सागर प्रेस वंबई मे प॑चसाल्र्ि 
छपा यह पुस्तक आनंदाश्रम प्रेस पुनामें छुपी है वहीं से प्राप्त 
होती ह । 

पञ्चरात्रस्य _रश्नस्य वत्ता नारायणा स्स्यम्‌ | 

यथागमं यथान्यायं निष्ठा नारायण प्रभुः । 

इति भार, शा, भा; ३१०, ६०. ६> २०। 





५१ > 
र 


दादु धभ कासहितां ( ६३४ 


दित्य उव्राच- 
११ + “ > 
ते धन्यः युखिनश्चेव वश्च्द्धि जजंति च | 
दिघायुष्यं धनं धान्यं धमंब्द्धि बजंतिहि । 
राज्ञां पुण्यवतां कीर्ति श्रत्वा पापौघनाशिनीम्‌ ।७०। 
इति श्रादित्यसहिता अध्याय ९८ } 


५ र म है म 
अथ-वे लोग धन्य एवं सुखी है पाप समह्‌ को ना 
करनेवाली पुख्यवान्‌ रुजां कौ कीति को सुनकर चि युष्मान्‌ 
एवं धनधान्य सम्पन्न तथा वम॑नुद्ध को प्राप्त रते हैँ ७०। 


जनकडबाच- 
श्रता मे सुयवंशस्य रामचन्द्रावयि कथा | 
येनजाता महानन्दा वचसामप्यगो चरः ॥१।। 
इदानीं युनि शादरूल कथ्यतां कपयः प्रभो । 
कुशवंशस्य यावधि श्भोतुसिच्छा प्रबतते ।,२॥ 

छ्मादित्यउवाच-- 
कथ्यते वे महाराज कुशवंशस्य या वधिः! 
श्रयतां तया मनसा गृहीतन द्युमे न वै ।२॥1 
कुशवंसे महाराज मनुजाः धमंस्थापकाः | 
अने वै भविष्यन्ति क्षत्रिया वे धनुधंराः ॥ 
छअतिथिनिपिधश्चेव च्तेमयन्वा जनाधिपः | 
वज्रनाभो घ्र वस्संधिः सुदशनामद्‌बलः ।५॥} 
छ्ग्निवर्णीदि भूपालः घम्मंशीलः प्रतापवान्‌ ¦ 
रक्षिता प्रथिवी येन छत्व ‡वम्मस्य नि्रहम्‌ ।18॥ 


{ ६४) भ्रीसमस्प्रदाय-मोमासा 


+ + ¢ 
दछवधवंशीय संज्ञाः सत्रिया श्रग्नि वणंजाः। 
$ ¢ 

कलोखद्ट भविष्यंति भारत मध्यवति नः ॥ज 
दति श्रादित्यसं हितां अध्याय ९९ । 
अथं- दहे मुनि शादूल । मैने रामचन्द्रपयंन्त सूयेवंशा की 
कथा सुनी कि मिसको सुनके महाश्रानन्द्‌ हुता अव श्राप कूपा 
करके यह कहिए कि कुश का घंश कवतक्र चलेगा, मुमे यह्‌ सन 
ने की इच्छा हुई है १-२। ऋषि बले कि हे महाराज श्राप छ्युभ 





छ उत्तरं यत्‌ समुद्रस्य हिमाद्रेश्चेब दक्तिणम्‌। 
वषं तद्भारतं नाम नव साहस्र विद्ठृतम्‌ ।॥१॥ 
कमभूमिरियं स्वगेमपवगञ्च गञ्छताम ॥२ 
इति द्यागनेयपुराण॒ अध्याय ११८ | 
श्रासमुद्रातु बे प्वादसमुदरात्तु पश्चिमात्‌ | 
तयोरेवान्तरे गिरयो आयोवतं विदुवधाः ॥२२। 
इति मनुस्यति अध्याय २। 
भगवान्‌ पाशेनीय, श्रादिरन्सयेन सहेता ११७१ ` 
श्मन्वयेनेता सहित श्रादिमध्यगांनां स्वस्य च संज्ञास्यात्‌ । 
इति सिद्धान्तकौमुदी संज्ञाप्रक्रणे । 


दिन्दशग्दा्थ--दहीनं दुपयतीति हिन्दू] अर्थात्‌ कोई दूषण 
जिसमेन हो उसे हिन्दू कहते ह । इति शब्दकल्पद्रुम कोषे ) 
हीनञच दुषयत्येव हिन्दू रिस्युच्यते । मेरतन्त्रप्रकाश ।  हिनसिति- 
तपसा पापं द्स्डन दुष्टमानवान्‌ । हन्तिशत्र॒ गामीनश्च सिद्धि 
हिन्दुवि धीयते। 


श्रीबालदूयप्रमाटीका सहितः ( ६५ |] 


मामसे ङश के वंशः की अवधि सुनि कहता ३। कुश्च के 
श॒ मे धमं के स्थापन करनेवाले धनुषधारी अनेक किय दगि। 
अतिथि, निषिव, देमवन्वा, वद्धनाम, घर्‌ वसंधि रौर सदशेन 
महावन्नी होगे ५। अग्निवरणदि राजा धमंशील दरतः र प्रथिवी 
ङी रक्ता करनेवाले च्यौर अधमं के रोकनेवाले होगे ६ । अग्निर 
का वंश निश्चय करके कलियुग नँ चलेगा च्रौर भारतवषं में 
अवधवंशीय क्षत्रिय कदार्देगे ७ । श्रौर मस्स्यपुरःण के ११ अध्याय 
के द्मादि भाग श्रौर १२ अध्याय के ५५ शलाक से ५७ श्लोक तङ 
हैखने सेज्ञात हातादहैकि महाभारतम इुशवंशाके राजावे, 
महाभारत समाप्त होने पर नज्ञ, वीरसेन, नेपप्रादि कुश $ वंश्च 
म हर । इन्दी का वंश कलियुग मे चला भौर मद्यमारत कलि के 
हरू मं ह्या है । इसी प्रकार इ्याङवंश का परमपरा चला यथा 


विव्रस्वान्मनवे प्राहं मदुरिदवाक्वे {नवीतत 
एवं परम्परा प्राप्तमिमं सजषयोविदुः ॥ २॥ 
इति श्रीमद्धागवतगीता अध्याय ४। 


दसरा उदाहरण 
= ४ (8 
द्राविदाश्चेव तैलङ्घा कनोटा मध्यदेशगाः } 
शुजराश्चैव पञ्चते द्रविद्! परिकीर्तिताः ।*२॥। 
सारस्वताः कान्यकुजजा उक्ला मेथिलाश्चये । 
गोडाश्च पच्चधाश्यैव दशतिप्रा प्रकीति ताः ॥३ 
इति स्कन्दपुरार उत्तराधं सह्याद्विखरड अध्याय १। 


अथ द्विदृ १ तेलंग २ करनाठक्‌ ३ मध्यदेशग & चीर 


(६६) शरी सम्प्रदाय-मीमांस। 


गुजराती ५ यै पश्चद्रविढ्‌ है । सारस्वत १ कल्यङ्ुव्ज २ उरकशल ३ 
मेथिल ४ श्रौर गौद्‌ है ५ ये पच्गौड है दोनों मिल कं दश हें । 
इनमे भी श्ननेक मेद्‌ ह, विशेष आनना दो तो “वशेव्यवस्था- 
दिग्दशंन देवे । इसी भकार श्री रामानुजसमश्प्रदाय में श्रीरामानन्द्‌ 
स्वामीजी हृर है चस समय तक्र संव व्यवस्थाएक रहा बादर्मे 
अनेक हो गया श्रचोयं सव श्रमण करने मे सिथिलता कर दिये 
इसे परिनाम उलाटा होगया कुद व्यक्तियों ने श्रपने को वेरागी 
जाति कयुल करलिया । उद्‌(हरण यथा ~~ 


शनकेस्तु च्छ्य लोपादि मा त्रिय जातयः। 
दृषलत्वं गता लोके ब्राह्यणा {दशने न च ।४३॥ 
इति मनुस्मृति अध्याय १०३ 


अथे-त्राद्मण के अभाव से चत्रिय श्रौ वैश्य यज्ञोपवीत 
यादि क्रियाकेलोपदहो जाने से धीरे२ लोक मे ञयुद्रता का प्राप्त 
होगये जेते नूतन षरन्परा वाले ठदटःपश्रःका अपने आचार्यो 
कों व्याग देने से यथा- 
गुरारपन्हवा्यागात्साम्यद्वि स्मरणादपि । 
लोभमोहादि भिश्चान्येरपचारे विनश्यति । 
इति भरद्रजसंहिता अध्याय] 


अथ-रुरू से यल कपट या गुरू का त्याग करने से गुरू 
की बरोबरी करनेखेया रुरू को भुला देनेसे तथा नाना प्रकार 
के संसारिक लोभ कराम क्रोधं मोहो से एवं भति २. के-्प्रराधों 


& 
श्रीबालसूयप्रभारीकासदिता ! (६७ ) 
से यद जीव श्रवम गहि चो प्राप्त होकर चिनष्प्राय हो जाता है । 


एतिहासिक पृष्ठो मे श्रीरासानन्दियों क चिस्वृठविवर्ण 
१४ वीं शताब्दी के न्ते चरम्भहोतादहै। येलोग बगाब्रर 
श्यीनामादुज सम्प्रदाय की गुरुपरम्पय भ्रवानमड श्रीदोलाद्री क्ष 
पनो यादी मानते श्ये है! श्मौर इनके प्रन्थों एवं एतिहासिक 
प्रकरणों मे भी श्रीरमाुज सम्प्रदाय को गुरूपरम्परामे दी ईनको 
स्थिति का पृणं बणंन सिद्धान्त है । ओर तोताद्विमठ के प्राचीन 
लेखो से भी पूरा २ पवा चलता हैर इनके पवन महापुरुष 
सिद्ध सन्तो जो दकिश यात्रा करते हर्‌ ताताद्विमर गवर उर्यने 
अपनी गुरुषरम्यरानुगत मूल गुरुतरां की गदी यदी दै, इस 
निश्चित भिद्धान्तानुसार उक्त गदी का सषा करमेट पूजादे 
छपने आकरो उक्त गदी का अनुयायी वाषित किया इसी प्रकार 
यह सिद्धान्त श्रीपम्बन्‌ १९७२ पयन्त दृढ रहा हसी कारण 
श्री १००८ श्रीतोताद्विस्वामीजी मदायजके समन्त श्रीगमानन्दियों 
ने सं० १९७२ मे च्रषरने आचाय मून गुरुगदीस्थ चाव जानकर 
के द्यी लोकोत्तर स्वागत क्षिया था बहु संख्य श्रीरामानन्दीय 
श्रीरैणवगस॒ अज भो उक्त गदी को अपची मूल गुर्‌ गदी 
मानते है । उदादूर्ख दारा वतते है- 


नं० १--श्रीसम्भद्ध्य दिक्पदशेन नगक पुस्तक विक्रम 
सम्बतसर १९५९ । ईसवीय वत्सर १९२३ मं छपा । सम्बादक 
श्रीमदयोध्या श्री बृदसस्थानाधिवतिभिः वे्णवभूषण सहन्त श्रीराम- 
मनादरप्रसाः स्जभाहयैः जिज्ञाघु वैऽएवजनो ५काराय । निबेदनम्‌ 


( ६८१ श्रसभ्प्रदायर-मीमांसा 


हमारे श्रीरामानन्दस्वामीजीद्त श्रीवेष्णवमताजभास्कर शीर 
शरीरामाच॑नपद्धति ये दोनों प्रन्थ अन्दाज से टः सौ वपं प्ले के 
है आजतक उपलव्थ ह । इन प्रन्थों के रादि श्रीरामाचुजस्वामी 
जीका मंगलाचरण होने सेम सव श्रीरमानन्दीय वेष्णव 
भीरामानुजसम्प्रदाय के अन्तगेत है । श्रीरामानुजसम्दाय का 
शीसम्प्रदाय नामान्तर होने से हम सव लोग भी श्रीसम्प्रदायी हे 


नं० २-- श्री गमानन्दस्वासी जी के गुरुमहाराज श्रीराघवा- 
नन्दजी के. वारे मं धीरयामानन्द्जी के शिष्य श्रीश्चनन्तानन्द्स्वामी 
जी कृत “श्रीहरीभक्तिखिन्धघुजा वेला नामक पुस्तक का मन्त्र 
प्रकरण की ४ तरङ्घमे कदा है कि- 


न्दे श्रौराववाचाय्यं रामोदुज कुलोद्भवम्‌ । 
याभ्यासुत्तरमागत्य राममंत्र प्रचारकम्‌ ॥२॥ 


नं २--इसी प्रकार श्रीच्रवध में बड़ी जगह के श्रीमान्‌ 
श्रीरघुनाथप्रसाद्जी विरचित "निजशुर” नामक पुस्तक के तीसरे 
अध्याय में लिखा दै डि- 


श्ररुवरसं प्रवक्ष्यामि गुरवयं परम्पराम्‌ । 
रामानुजान्वये जातो रामानन्द; प्रतापवान्‌ ॥ 


नं० ४- विज्ञापनपद्रम, विक्रमीयः सम्वत्‌. १९५५७ फास्गुन 

॥५ ध 
छ.ष्ण ८ । हूमसब श्री रामानुजीयान्तगत श्रीरामानन्द्स्वामीजी की 
गुरुपरम्परा मे है १ (हस्ताक्तर महन्व रमामनोहरप्रसाद्‌ अयोध्या 
मदन्त रामदास राजगोपाल २ महन्दसरयूदास ३ हरदवारीष्ट्री 





५; ६ £ि 
भ्रीवालसूय्यप्रभारीक्या खदिर { &९ } 


हदुमानगदी मडइन्त कमलदास खुद गदी सहन्त रप्ववदास्ष 
पटृटीडउजै.नया ५ } गदी, मदन्त मिरघारीदाखजी £ } सघोजीका 
मन्द्र रामवाट ¦ जन्मस्थान महुन्त रामकिशारद्ास ७ महंत 
नारायण्दास रतनरसिद्टासन ¡ ह माह नदास अधिकारी निर्मोह 
उअन्मभूभिर९ ! इत छुलविहारीदास, अमरदास स्थान १० | 
रामरोट, ह° हितमारःयण्दास श्धिकारी नरहदनमन्दिर ११। 
 इ० रामपदारथदास सीदुीषुर क! मन्द्र १२1 ह° पंठ गमनारा- 
यणद्ाश्च श्ङ्क(रभवन रामकाट, निवेदक पञ रामनारायणद्‌ाखं 
राजगोपाल गटशाल्ञा के अध्यापक । हरीधिद्‌ प्रेस, फेनावाद। 


ने< ५--श्रीरामकवीरजी षी पञ्चमा लिखादै छक 
गोरखनाथने प्रश्न किया है कि- 


कौन तुम्हारा आदि मूल है, कौन तुम्हारी शाखा 
कौन ध्यान मे रमता योयो कौन पुरुष ने भाषा 





छत्तर-- आदि नारायण मूल हमारा रामालुन्न की शाखा | 
र ररकार मं रमता यागी श्रीगुरुरामानन्द्जी भाषा 





9 ¢} ठै 

 नं० ६- प्रयाग के श्रकृष्णानन्द्‌ बाघम्बरीजी ने “श्रीव- 

ष्णवाचार प्रदीपः? नामक्‌ चन्थमं भी लिखा हे क्कि, श्रीरामानदें 
की उत्ति श्रीरामानुज सम्भ्दाषसे ही हई है। 


नं० अ--जवपुर राजभा के प्रधान पर श्रीदुगेवस्ादजी 





ॐ नागयणातयसा दूता नासि मुक्तिप्रदा चृण्छाम्‌ ५९ 
इति पद्यपुरःण॒ उत्तरखण्ड अध्णाय २५१ ¦ चनन्दप्रेस पुना 


{ ७०} श्रीसस्प्रदायमीमांसा 


दलं ० श्रीकह्याणवलभशासीजी ने “च तुवैर्य॑ शिक्त २ के 
भिष्षुशिक्ता प्रकरण मे लिखा है कि “श्रथ श्रीरामाुजाय इष 
न्नीर्‌ामानन्दाया ९६ तअर्थत्‌ श्रीरामानुजस्वामीजी के शिष्य पर 
व्परा मे श्रीरामानन्द्जी ह । इस विषय मे भिथिला प्रान्तीय तथा 
` ह्वर प्रान्तीय विद्रानो कामो दस्त्र ४२ के सम्मति, महन्त 
दीतारामदास्स्य साधुपाटशाला दुगाकुंड काशी । 


नं० < श्रीसीतारामस्तोत्र १ श्री भगवस्पूजन २ चतुदश 
रहस्य ३ ज्ञानरसिकावली ४ शरोरामानन्दस्वामी लिखित " गुरु 
परस्परा ५९ श्रीयैष्यधर्मनिणेय ६ हारकामाहात्म्य ५ ्रीवेष्णव 
मत्त नोतय ८ लघुज्ञानप्रकाश ९ भ्रोयैष्णवसिद्धान्तसार १० 
वाखसरडदलन्‌ १९१ श्रीरामस्तवरा टीका १२ श्रीसोतासमान॒जचतु- 
ईशानिकेनन १३ दिग्यतत्वकरौ सदौ १४ शरीतैष्णवघर्मसंदभं १५ 
भारदीयचरिताम्बु नधि १९ कृयंविवरण १७. निणेयपच्वकसंग्रह {८ 
दुलसीगन्थावली १९ सस्या प्रकाशा २१९ समुलास > श्रीभारत 
न्वरितचन्द्रिका २१ भरतवर्षीय उरसकृखम्प्रदाय र भक्तउर- 
यसी २२३ भक्तमाल रशं श्रीभागवताचरितामृतसार २५ श्रीहरी- 
भक्तसहख्नाम २६ इतनी पुस्तके! मे श्रीरामानुजस्वामी की पर- 
भ्व्य म श्रोरमानन्दस्वामीजी ह विशेष जानना हो तोपंग्श्री 
रामटदह लदासजी सम्पादित वेष्णवमताव्जभास्कर रौर परिशिष्ट 
भाग देखं प° भीवलमद्रदा्तजी सम्पादित वरष्ण॒व्रमताञ्जभास्कर 
छमौर परसतुन प्रसंगसिद्ध यद्‌ दोनों मन्थ रखे । 


क न्भ ५ न~ # 
नं० ९--कौ९२्‌३ श्रीरीलःस्वाभिना वंशोद्धत्र परमहस 


श्रीवालसूयप्रभादीकासदिता ( ५१) 


जलानकीवमदासजी ने श्रीविक्रमीय संवत्‌ १९८३ में “भति बोध 
नामक पुस्तक लिखीदहैजो दा मागमे है उसमें श्रपनी संभ 

षतायी है कि मेरी सम्प्रदाय श्री “शेष, रःमानुज, विषु" श्रीराम- 
चन््रजी, श्रीजानकीजी, हचुमनजी, ब्रह्माजी, वशिष्टजी, इत्यादि 
गुरुपरम्परा बनी है “इसका संचालक भगवतदात है" हनुमानजी 
ने ज्मा फो मन्त्र केसे दियायेतो अ्नीनामकी बानरी से 
पेदा हर ह श्नौर लतव शरीर ब्रह्मा के बनाये ह बह्मा गुरू कदापि ` 
तदी हो सकते ह, क्योकि वह सद्रावतार हैँ यथा वजरदेहेतिचोक्त 
हे सुद्रा्तार पद्‌ तथा १२) इति ऊग्स्दसंश्ेटः अध्याय ३२ । 


महाराजिक साध्याश्च रद्राश्च गणदैवता २०) । 
इति अमरकोष स्वगव: } 


प्रतिकर्पमे ब्रह्यासे रद्र की उत्पत्ति होती है ३४ । इति 
शिवपुगण बायुसंहिता पूवंखंड अध्याय ९४ ! श्रौर सब कल्य मँ 
रुद्राचतार हनुकानजी के होता है। 


भागवत १०।१४१३ में लिखा है कि “नारायण की नाभी 
ककल से ब्रह्मा पैदा हुए” । भागवत ३।१२।८ से २९ तक देखो ] 
“विष्य से कमल कमल से ब्रह्मा ओर न्रह्मा से शिवादि ऋषि 
हए" भागवत ५।५। २३ “शिव 'सुद्रः त्र्या के वीयं से पंदा हए? 
विज्ञ पाठक विचारे यदि हनुमानजी रद्रावतार हैँ तव ब्रह्मा दनु- 
मानजी के पिता हुए, नूतनपरम्परावाले मदात्नाश्रो ब्रह्मा के गुर 
कहके नीहनुमानजी के गारिदे रहे हैँ इनके कवन गति दोगी | 
भगवानः इने सुनुद्धी देवे । 


श्रीबालसूयेप्रभादीकासदिता ) ( ७३.) 


एते कलौयुमे भाव्याः सन्ध्रदाय प्रवचेच्छः । 
सम्वत्सरे विक्रमस्य चत्वारः क्विति पावना ॥२५॥ 
इति गमेसंहिता ्रश्वमेधखरुड अध्याय ६१ । 
याने कलियुग मे शिक्रमीय संवत्सर फे श्रन्तर्ग॑त वैष्णव 
सम्प्रदाय के चलनेवाले चारत्राचायं देमि, वामनभगवान्‌ के 
छअंशसे विष्ययुस्वामे होगे, ज्या के अंश से माध्वाचायस्वामी 
होगे, रोषभगवान्‌ के अंश से रामानुजस्वामी होगे, रौर सनक के 
दंश से निस्बाकेस्वामी होगे, यह चारो आचाय वेष्एवधरमं को 
चलाकर प्रथ्यी को पवित्र करगे । यथा- 
रागाज्ग ` {न्तो बह्धिपूर् नमो {न्तः स्यात्षङन्ञरः । 
तारको मन््रराजो यं संसार विनिवत्तङः ।॥'*॥ 
इति बृहद्‌ न्ह्यसंहिता पद २ सध्याय ७। 
अतः कान्ते त्वयाक्राया श्रद्धामच्च धारणे । 
संधारय मुञुक्ञरणं प्रपन्नानां ममाज्ञाया ।१२१॥ 
छम भस्युदः सा देवी चक्रशङ्खो भुजद्वये । 
प्रयोजनान्वरंहित्वा मन्त्रराज मधोदधौ ॥१२२॥ 
इति हद नह्यसंहिता पाद्‌ १ अध्याय ३। 
हे कान्ते (परिये) शङ्क चक्र शओओर चष्टात्तर नाराय, मन्त- 
सज को धारण कयो श्रीर मुमु ओर प्रपन्न जनोंको धारण 
कराश्रो | यह कहने पर श्रीजी ने उक्त सभी को धारण करलिया। 


देव्यानु बोधितः श्रीमान्‌ विष्णुः सवं जनेश्वरः । 
व्राहयामासर तां देवीं तारकं त्रह्मवाचकम्‌ ।७२। 


(७४) श्रीसस्प्रदायमीमासा 
ृत्त्या तदा लक्ष्मी लग्भ्वा मन्त्रं षडक्तरम्‌ । 
ददौ श्रीत्या ततो देवी विष्वक्सेनाय तारकम्‌ ।\५३” 
इति सदाशिव संहिता अध्याय ५। 
अथं- श्रीमन्नारायण ने लक्ष्मीजी को राममन्तरे चर 
श्रष्टात्चर नारायणमन्त्र दोनो दिये, लक्ष्मीजी ने चिष्वकसेनजी कँ 
दोनों भन्त्र दिए, करमशः प्रचार हु्रा | | 


कालेन { {च्छादितो धर्मो मदीयो ईयं वरानने) 
तदा मया प्रव्त्तोयं तत्कालोचित मूति नाः ।७०॥। 
विध्वकते नादि भिभक्तैः शठारि प्रमुखेदि जैः । 
रामानुजे न मुनिना कलौ संस्था मुकेष्यति ।७१। 
इति बहदु ब्रह्मसंहिता पाद्‌ २ ध्याय 
अथं - विष्यणुभगवान्‌ लक्ष्मीजी से कते ह किदे बगनने 
काल करक घमं श्राच्छादित हो जायगा तव सै तकाल उचित 
मूते धारण करूगा त्िष्वक्सेनादि शढारि प्रमुख द्विज होगे 
श्राभ्यां संरकाराभ्थां द्विजः जायते इति रामानुज नाम के मुनि 
कलियुग मे धमं का स्थापन करेगे वेष्ण्रवमं के प्रवतेकाचःच्रं 
नाम से प्रसिद्ध होने। 
तेलङ्गा द्राविङाश्चेव दयावन्तो जनाशुवि 
पच्चक्रोशोतु विविधा आचार विविधास्थिता 11४६ 
एवं अक्ति विचारद् नान्यस्य च चरिचारणा | 
केचित्तु वेष्वा मक्ता शिरमक्ताश्च केचन ।४५॥ 
इति स्कन्दपुगरे उत्तररहस्य सह्याद्रिखरुडे अध्याय ४ । 


श्रीबालसुष्यप्रभाटीकया सहिता (७५) 


कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ | 

कलौ खसु भविष्यन्ति नारायण परायणः ।३८. 

कचिच्कचित्‌ महाराज द्राविड्षु च भूरिशः। 

साग्रपणीं नदी यत्र कृतमाला पयश्चिनी ५३९॥ 

कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी | 

ये पित्रन्ति जलं तासां मनुजा मयुजेश्बरः 

प्रायोभक्ता भविष्यन्ति वासुदेवे {मलाशया ।४०॥ 
इति श्रीमद्भागवत स्कन्द ११ अध्याय ५९। 


अथ-सत्ययुग, त्रेता, द्वापर,क मनुष्य भी इस कल्लिञुग 
में जन्म लेना चाहते हँ हे राजन्‌ इस कलियुग मे कितने दी 
भगवद्भक्त मद्रापुर्ष जषा तशं जन्म लेंगे उनमें से अधिकतर 
द्रविड़ देश मं योगे जाँ किं ताञ्रपणीं कृतमाला, पयश्िनी, महा 
पवित्र कावेरी प्रतीची श्ौर महानद श्रादि नदियों बहती है 
हे राजन्‌ जो लोग इन नदियों का जलं पीते हे वे प्रायः श्ुद्धचिस 
होकर भगवान्‌ ाघुदेष के भक्त हो जाते 
दराबिडषु मदापुख्यं श्रीरङ्गाख्यनिकेतनप । 
शिनारूपेण लिष्ठामि यत्राहं कमलापि ये ।।६३। 
छ गवां सवाङ्कजं त्तरं खवेत्‌ स्तनमखाद्‌ यथा| रि 
तथा सवंगतो देवः प्रतिमादिषु राजत । 
इति कुलासंवतन्त्र । 
शेली दारुमयी लोदी लेप्या लेख्या च संकती । 


मनोमयी मखिमयी प्रतिमाए्विषा स्मृता ।॥१२॥ 
इति भीमद्धःगवते स्कन्द्‌ १९ श्ध्याय २७। 





{ ७६) श्रीसम्प्रदायमीमासां 
कावेरी तोयरूपेख मामवेहि निरन्तरम्‌ । 
यत्तोय पानादनये निष्पापो जायते नरः! {छा 
द्वापरान्ते कलेरादौ पाषण्ड प्रचुरे जने । 
रामानुजेति भवितः विष्णुं धमं प्रवतकः ।.६४। 
श्रीरङ्गेशदयायाचं विद्धिगमानुजमनिम्‌ । ` 
यन सद्‌ा रातः पन्था वृक्रुरटःख्यस्यसप्सनः ॥६८।) 

इति दद्‌ ह्य सहिचा पद २ अध्याय ७ सोक १स२१ तक देखें 


अथ - विष्युभगवान्‌ लक्पीजी से कहते हे कि हैकमलं 

रिय धलक्ष्मी" ॐ महापुरय द्र विङ्देश मे श्रीरंगमन्दिर मे शिला- 
मूति रूपमे विराजूगा ६३ । वदां पर जो कविरीनदी है उसमे 
जलरूप हाकर रहण हे अनये “पापरहि तलक्ष्मी" जो मनुष्य उक्ष 
जल का पान करेगे वह पापसे रदित दो जा्यैगे ६४ । रौर जिस 
समय दापर के सतम चीर कलियुग के प्रारम्भ मे पाखंडी मलुष्य 
पेदा दंगे ओर व पालंडी वेष्णव्धमं का लोप करने का प्रयलन 
करेगं । तब रामानुज नाम से विष्ुघमे “वेष्णवधमः के चलाने 
बाले प्रकट होगे च्रोर उन श्रीरामानुजमुनि को तुप श्रीर्गभगवान्‌ 
का द्यापात्र जानो चौर यदी वेककर्ठ का रास्ता बतायेगे ६७] ६८ 


श्रीरामानुज पनि श्रीरामतारक मंत्र के उपदेष्टा उपदेश 
करनेवाले होंगे इती काम मे यर्‌ संसार भर में प्रसिद्ध होजार्येमे 





९ =. ट 
अथ--अट्रघ्रातु १ कष्ट लदा लिपांहाषट चिन्न ५ 


बा के मूति ६ मानसिक ध्यान में मृति ७ पाषारचिभ्मःपुजा 
करना चाहिये 





श्रीचालन्नूयत्र भाटीका सहिता { ७७.] 


सम्प्रदाय विदीनये मन्त्रास्ते रिष्फलाध्मृताः । 


तस्मास्च गमनं ह्यस्ति सम्प्रदाये नरेरपि ॥२६॥ 
इति ग्मसंहिता अश्वमेधखरड अध्याय ६२ | 


अरथं- जो मनुष्य सम्प्रदाय विहीन है उनका सब मन्त्र 
“याने मन्त्रनाप निष्फल हो जाता है, इससे सव मनुष्यों कों 
सम्प्दायके ही मागं प्र चलना चाहिए २६) चौर समदाय 
शब्द्‌ की व्युसत्ति भी"एेसीही होतीहै, देखिये “सम्म दायः 
पुसं +प्र +दा+य +घन, च्नातोयुक्‌ चिर्कृनोः ५७३।३३ इति 


युक्‌ › गुरुपरम्परा गत रूदुपदेशः ! 
धचआआचारः परमोधरम: आचारः परमं धमम्‌ 
आचारः परमाविद्या आचारः परमागतिः ।\५“] 
श्माचारः हीनः पुरुषो लोके भवति निन्दितः । 
परत्र सुखीनस्यात्तस्मादाचारवान्भवेत्‌ ॥५६॥ 
इनि शिवपुराण वायवीयसंहिता उत्तरखंड अध्याय १४१ 
नोंट-मनुस्षृति श्ध्याय १ श्लोक १०७ से ११० तक भी देखें | 


प्रथमो $नन्तरूप्छच दितीयो लक्ष्मरस्तथ ; 
ठृतीयो बलरामश्च कलौ रामातुजोुनिः । 
इति श्रीशारीरकमीमासा श्रीमाध्य भूमिका) 
सेवंमङ्कल माङ्गल्यं सर्वोदद्रव नाशनम्‌ 
वन्दे रामानुज $यस्य निर्यं पाद्म्बु नद्भयम्‌ । 
हरिः श्रं नरप्यणेत तत्सत्‌ । 
इति श्रीस्वाम्युग्नामक धरणीधराचाय्यरं विरचिते श्रीसम्ध्रदाय 
मीमांसा श्रीबालमूय्यमरभाटीका सहितः समाप्तम्‌ । 


{७८} श्सम्प्रदाय-मीमांखा 


& परिशिष्ट भाग & 
--:ईः-- 


शतेषु जायते शुः सहस्नषु च परिडितः। 
बक्ता शत सहसल्रषु दाता भवतवानवा व्ल) 
न रणे बिजयाच्छ्रुरो ‡ध्यनान्न च पररिडितः । 
न क्का वाक्‌ पदृत्वेन न दाता चाथं दानवः ॥५९॥ 
इन्द्रियाणां जये शूगे धमं चरति परिडतः । 
हित प्रायोक्ति भिवक्ता दाता सन्मान दानतः ॥६०। 
इति व्यासस्मृति अध्याय ४। 


अथं- सौम एक शुग्वीर, हजार मँ एक परित, शौर 
लाखमं एक वक्तादोताहै, किन्तु दृताहोया नहो, रथमें 
छलतने दी से शूर नदीं होता, पद्ने ही से परिडत नदीं होतो। 
इन्द्र्यो कौ जौसनेवाला शुश्वीर होता है, शाखोक्त धमं करने 
बाला परिडत होता है, हित का उपदेश करनेवाला वत्ता होता है 
ओर सम्मान पूवेक दान देनेवाला दाता होता है ५८ से ६० तृक । 


दृश धम न जानन्ति ृतराष्टर ¦ निवाधताम्‌ । 
मत्तः भ्रमन्तः उन्मत्तः श्रः कर द्धो बुभुक्षितः ॥१०९॥। 
त्वरमाण लुच्धश्च भीतः कामी च ते दृश । 
तस्मादेतेषु सर्व्वेषु न प्रसञ्जन्ति पंडा: ।\१०२॥ 
इति महाभारत उयो गप श्नध्याय ३३। 


[दो 4 ` , १ [,^-8 ९ ए. । [ । 1, 1, 1 । ® ( 
भीर सद्भ्यः टीकःसद्धिटः ( ७२ ) 


बेदो ऽश्िलस्य धम॑मूलं स्छृति शीले च तद्टिदाम्‌ । 
ाचारश्चेव साधूनामास्मनस्तुष्टिरेव च ॥६॥ 
इति याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय १ श्लोक में भी देखो । 
डुम्भमहापवेयोग । 
पुरा प्रवरच देवानां दैत्यः सह महारणे । 
ससुद्रमथनारगप्तं सुघाङुम्भं महीतले ॥श। 
तम्मत्छम्भ।त्समत्तिप्तः सु बाचिन्दुमंदीतले । 
यत्र यत्राप्रतत्तत्र कुम्भपवं प्रकसिपतम्‌ ॥२॥ 
विष्णुद्भारे तीथेराजे {बन्त्यां गोदावरीतटे । 
सुधाविन्दु विनिक्तेपत्छुम्भपर्वेति विश्तम्‌ ॥२॥ 


अथ-प्राचीनकाल में देवता श्रौर दैत्यों से जब्र धोर 
युद्ध यो रहा था उसी समय देवता श्रौर दैत्यों ने मिलकर समुद्र 
का मथन शरिय^ समूद्रमथन से, एक अमूत काङुंम “चड्ए 
ब्राप्त हुआ। उसकुभ को देवतां नेलेक्रर भागा तो उनकर 
भोगने से अमृतका विन्दु घड़र्मेसेप्रथ्यी के उपर जिस जिघ्र 
स्थान पर गिरा. उत उस स्थान पर पूरजवार्य्योः ने डस्भपत्रं 
करपना करिये । पिला पवेम्थान हरिद्वार में १ दूसरा पवेस्थान 
प्रयागराज मे २ तील्तरा पवंस्थान गोदावरीनदी के तट पर 
“नातिक्रणमे ३ चौथा पर्वस्थान उउ्जेननणरमेकस्पना किये ,१।२।३ 


ष 
हरिदार मे इम्भपवेयोग । 
पद्मिनी नायको मेषे कुमर गता गुरः । 
गंगाद्वारे भवे्योगः कुम्भनामा तदात्तमः ।1१॥ 


( ८० ) भीसस्म दागर-मोमस 


कुस्भराश्चि गते जीवे यिनि मेषजे रवौ | 
हरिद्वारे तं स्नानं पुनजन्म न जायते ॥२॥ 
लोफे कभ इ ख्यातो जानीयात्‌ सवेकामदः | 
गङ्धाणः स्न।नमादहप्म्य नालं बच्तं चतुमखः ॥३॥ 
अथ--हरिद्रार मे कुम्भपवंयोग तव होता है जब कि कुंभ 
राशि पर इदस्पति दों नौर मेष राशि के सूथ्यं जिक्च दिनि दों उस 
दिन लोक में विख्यात छुम्भपवं हरिद्रार मे होता है जिस पव॑ के 
माहप्त्य को ब्रह्मो पते चारो मुखो से वणन कते में 
असमथ हैँ ।१।२।२ 
प्रयागरान में कुम्भपवेयोगः | 
मक्र च दिवानाथे बरृषगश थिते गुरौ । 
प्रयागे कुस्भयोगो वे माव मासे विधुक्षये ।९॥। 
माघे इृषगते जीवे मकरे चन्द्र भाररौ । 
छरमोवस्या ददा योगः कुम्भाख्यस्तीथं नायको ।२॥ 
र्थ जिस समय छृष राशि पर ब्रृदस्यति जवे रौर 
सकर राशि पर चन्द्रमा तथा सुय्ये हय उस समय च्मावस्या कै 
दिनि साच महीनेमे द्रयागराज में क्ुम्भपवं हेता है \१।२ 
उर्जेन मं ुम्भपवेोगः 
सिंहे गुर रविर्मषे कहां दामोदर तिथौ । 
उञ्जयिन्यां तदा कुम्भो जायते लोक मुक्तिदः । 
थ--जिख समच तिह राशिमें ब्रहस्पति दों सौर मेष 
रशिके सूयहोंतो द्वादशौ तथा अमावस्या इन तिथियों मँ 
खञ्जन में छुम्भनाम पवं होता है वदं मुक्ति देनेवाला होता है १) 


नाट--स्थानामाव से गोदावरी कम्भ का वणेन शेष रह गया । 


क धौते समानुज्ायनमः $ 


द लोकस्परति । 
रामानु नमं वेदे खदखास्यं जगदुरुदम्‌ | 
तद्धक्ि्य्नितः कवे श्वभिद्ःन्शेनि्वयम्‌ ॥ 3 ॥ 
नायं जनो मे सुखदुः सहेतुनं देवताऽऽलमाग्रह्मरासाः । 
मनः परं कारणमामनन्ति संघार चक्र परिवर्तयेदूयत्‌ ॥२ 
इति भागवतस्कषं ११ अध्याय | 
पर्थ --दुष्टस्ोमों से पीडितहोनेपर ए® नाइमण॒ पेयंपूैर स्थिर रद. 
कर हस गाथा को सायाढरतरा था “ये स्वजन देवग. आत्मा ब्रह मे ओर 
कालादि कोई मी मेरे घुषडुःख ॐ काष्ण दीह} इषा कारण तो एर 
मात्र मनक्को ही वतलाया जाता जो छि इष संसारं चक्त को निरन्तरवल्ा- 
या करता दे । ॥४६१॥ 
न्नै जीवातमा जिच वक्त इय शरीर से पिते शशीरमे या उष्टी पु. 
सः कोई स्खति नी है । पान्वु इ शरीर की स्प्रति जर्हासे सुमे दैवा 
से श्वचरित्र इस पुस्तक बे उल्लेख करता हं । 
मेरा जन्म व्िहारप्देश, जि० पटना, भे" नँदलालादाद;, मौजा श्रीपति 
: मे धी अवधर्वशीयद्धत्रिभ के घर ते विक्रमौयसंवत १६४७ नेत्र शुक्ल 
तीया भरणी नधत वेषराशिमे हा । राधि का नामभी लेषलराज"वमां 
~-- यया } परन्तु चालूलाम “धनराजिंह"” वर्मा के नाम विद्यात था | 
र कपिता छ नाम श्नी१०र्रीभश्रीरामशरणचिहवभो"" था धर पिता 


तीनमार वे, भीमिनलात्िहवमो, भरद इदितः भरीतमशष्डदि. 
१६ 


लोकस््ति 


अहं का माम श्रीकारिनाधवम्भी यामाताकानमि “म॒सीयददैदी चो, 
मावामद्ी कानाम श्रीरूकमिणी देवी था मातामह का नाम प्रीसेदीसिंदवमग 
था वेदे भाईका नाम श्रीसूवासिंहवमौ था छोटेभाईकानाभं शीनम्दलालसिद् 
वन्मा था पै १४ वषेकीउमरतक तो इछ हिन्दी ष॑ठता भौर खेल तारहा, कि 
तु बीचरमे मेरा मन वैराश्यीतरफ विजलौ सा कौँधकर फिरशान्तहो जात; 

था | श्रीसंवत १४६१ मे मेरीशादीकरने को जोग तेयारहूे मौर कलदानां 

दि भी हू बगया, सुनते मेरे चित्त ने वेराग्यवाट प्रर नजर केकी प्रन्तु मनं 
@ विचारे चित्तको वाटपकडङने मे वाधा पटुःखाई । जुटीवात भूटीदी है । 
घ्डीवात सश्चीही है। जब मनुष्यको रस्सीमे सथेकाश्रम भिर जतादहै 
त्बफर रस्सीतो हे दी | चटयट ध॑टेमे जिसप्रकार सुयोभ्यवेय के दका. 
देने पर रोमी का रोग हटता जाता है संखार से भन हटता जाता था भोर 
न धटे मे अपने क्नाति के लोगों का साच छोड बादिर निकल खडाहुका ॥ 
श्मपने सुखाथं मनुष्य कोरे ही करना चाद्ये क्योकि यदहसंखार केला के 
खम्भ के खमान साररहित दै । यह मनुष्य जीढदन जल मे उषे हृष बुलबुडे 

के पमान ३ यद स्बरश्रोखदहदीसेदेखरहेदै। भौर शर्म यदी कदत 
ह। ञेखे-- 


अमुष्य कदलीस्तम्भनिःदरि शारमागणाम्‌ । 
करोति वः य सम्मूढो जले दुद्‌ दखन्निमे ॥८्ौ 
इति याज्ञवर्वयस्यृति धमंशाल्न अध्याय ३ 
पौर गगसंहित, विश्वजीवखयड ध्याय ह 
अखिदभुबनजन्मस्वेमभङ्गादिलोत्े § 


विनतविविधभूततनातर कदी & 


लोकर््ति 


शच {तििरधि पिदिप्ते ब्रह्मि श्चीनिक्े + 
भवतु मम परक्िज्यसुषी मक्छिरूम ॥ 
इति शछरोरकनीर्माश्ा रामानुनमाष्य मङ्गलाचरण ३ 
जवम ध से बाहिर बिशल पडा श्रौ वैँगनमें वडा हुबातो 
इ यष्ट सोचने लगा कि किषरको जाऊ, यह मी मनर डर लगता श 
कोर मनुष्यसुभे च्राहर पकड न दे | उ श्रज़् मेरे णश खात दपया च 
एर में यदीया कि सखीतामद्धी चल्लना चाहिये 1 परनादे दीघा 
7 संपा प्रर होर रेल ते सीतामदी पटु चा रौर वहो से फिर पेदल = 
। खोतामटीखे १४ कोष पर एक नामा त्राव उटाधाो पमि उने 
¦ माद तक ठहर मख । 


बाबाजी के पा मुके यह्‌ चिन्ता सदैव र्हतौ ण्यो किर षदे 
भनुष्भ सुक दूढते > न श्रये रौर पकड ले लो सब देदनत मेर निर्थक 
| जो कुक बाग जी शिक्त देते वह मै सुनता रहता धा, बाद्‌ फिर क 
धु ॐे साथ नैप्राल चला गया श्नीर नैपाल से सुङ्किन्मरायण चला 
। वदां कुकदिन रह ऋर यै दामोदर कड चला प्रया, वर्ह तरे तुरंत 
खर्‌ तानसेन पाड से नीये उतर बुटवल होते गंगासायर चज्ञापया । 
मर दे जमच्चाथपुगी मया हां पर एक परिडत श्रव्रेष्णवश्रीश्रौ रा. 
म्म जी की रिन्ञावे म्याङ्रण ऋ नीड डालदी “वह प्रयिः वद्ध 
प" धीतामढी ते यञ तक मैं ३ रके पहूुवा । अमरङोष रौर सिद्धा. 
री व्याङ्र्णथोडाघा समा जगदीथप्रे ६ मस विताकर्‌ न्नी 
दासजीमदर' के जमात के साय प्रयागके चदविक बला गय! 
एक म 9 रितिक चित्रकूटं खला गय। । बहा से इचु राङ्िव 
पना जनपद देष" शींयोध्याजी को च्ञ यया | वहापर्‌ श्रोत 


लोकस्डति 


घ्वी जी की छावनी में निवासकरनेलगा, खवतिन्त्र खतन्त् ठयाकरणाचाप्य 
पडत श्री सरयुदाघ्रजी से व्याकरण पद्‌ कर न्यायादि श्रनेक भ्रन्थ पढे । 
वरा द॒ काल वीतने पर विक्रमीय संवत्‌ १६७२ मेँ श्रीमत्‌ परम 
परि्राजकाचार्य्यं ` श्रीमदधेदमाम प्रतिष्ठापनाचार््योभयवेदान्तश्रवर्तकाचा 
व्यं श्रीरामानुज संप्रदाय केप्रधानाचय्यं श्री १००८ श्री तोति 
रामाचुज स्वामीजी महाराज श्नीश्रयोध्याजी मे पधार भोर माघमास से श्रीरा- 
ममवमीतक वहां पर्‌ रहे ॥ श्राप नित्य श्रीहनकमवन्‌ में धनेक प्रकार के 
धर्मोपदेश करते ये वेह समय मंगलमय बीतता था । श्ीस्वामी जौ के रोज 
२ दर्शन करते २ मेयं चित्त शद्ध हो गया भ्रौर मन में यदी श्राया किं छव 
शरणागति श सा मौका न मिलेगा पंचसंस्काग्युक्त मन्त्र ले लेना चाये 
श्नौर्‌ पेता ही किया । 

मुमु न्त जनो को भगवत्‌ शरणागति प॑चपस्क रयुकत मंत्र लेना 
चादिवेः 


छङ्कनं चोद्धपुरद््च मन्त्रो नामविधारणम्‌ । 

पश्चमो याग इ्यक्ताः सस्काराः पूवेपूरिभिः १२ 
इति--१द्मपुराण पाताल खंड अध्याय ८२। 
याने प्रम ताप “भुजो मे तप्त शंख चक्र को छप संस्कार द्वितीयः 
ुरड "८उध्व॑युण्डूतिल संस्कार । तृतीय भागवत्‌ खंवन्धौ नाम॒ संस्कार 
चतुथे मंत्र संस्कार पचम भगवत भागव्ताचाम्ये से उपष्देश संस्कार । 
श्रीध्वामीजी महाराज , श्रीरामनवमी करके दद्धिण. देश. चले भये 
श्मोर्‌ ८० भीक्षरयुदासजी मदाराज चिच्रकूट चले गये । तवः -शङ्गाशभवन ढे. 
प° स्वामी श्रीरामद्धिशोरदाससे मनतेरामादि करई एक मन्थः पठे । भोर यवत 
क्‌ वे बल्नादि कौ सदायताः भी कते ये । मेनेविचारा शि ङु छ जोतिषशान्न 


भी पद्‌ लेना चाहिये, भयोप्याजौ मे मृत्तगयंद के पाष ही पंडित श्रीवालयो 
विन्द द्विवेदी जी से ज्योतिष के कदएक प्रन्थ पदा उश्च समय विक्रमीय वतू 
१६५० में श्रीराभानंदीय वे्एवों में गुर्‌ परपरा १२ बहुत कौलाद लुभ । कुच 
ग्यङ्कि “"टरटेपुटे श्रङ्गमंगः" ने प्रीरामानुज स्वाभी का संवध छोड अपनी 
अशाल्लीय गुदपरम्परा वनालिया, श्र श्रपनौ पति पर इद्ध ष्यान नदी 
दिया | 

इन ऊ कतर्व्यो को देख मेरा मन उदा शेगया भौर अयोध्या से 
उज्ञन चलागया। कुक दिन ष।द्‌ वँ से लौट अयोध्या होते प्रयाग की शत्रा 
की | जवर्मप्रयाग सरे उठा तो गया होते जगल्नाथपुरी को चलागया, व्हा से 
धरोकूमीसम्हःचल नरसिंह भौर परन्नानरपिह होते श्री वेंष्टेशजी गया वर्हौँ से 
श्रौरामानुज स्वामीजो के जन्मस्यान भूतपुरी गया बहां से गोविन्दराज भम- 
वान्‌का दशंन करते श्रीकुमे ओर इतर पूजित शरंग जौ गया श्रौर वर्होपर 
एकमास सहर गया | फि९ सेतुबन्ध होते हर्‌ श्रीतोाद्ि गया, धोस्वामौजी 
का वैद्क्यं कर के किष्किधा पपासर गया। 

फिर वर घे सोलापुर, बंवर ओर डाकोर होते हए द्वारिकापुरी 
गया | फिर वा से वीद सरोवर होते मधुरा बृन्दावन भोर हरिद्वार दहते 
श्रीवद्रौन।रायण चलागया, पुनः वह से क्रीश्नयोध्याजौ चाया § अपरव्याजी 
मेँ विचार च्या कि जर्हो किसी श्रकृार्‌ शिवादन्यो वेदो पट रहना कार्हिमे 
यह्‌ विचार करतेदी रदे रि एक दिन वेदान्त पाठ्शाला के पंडित भ्रीरामा- 
लुजदाघ्च जी ने कदा कि ज्ञानवृद्ध, बयोवृद्ध उत्तरतोताद्विभठ शरीर्बेकटेशजी 
का मस्दिरि विभीषण कुर्डमें श्री १००८ श्रोभ्री चलमद्रश्वःमीजी महाराज 
दै, उन के यहाँ छिस भकारः विवाद न होगा | यह कह कर वह सुमे 
साथ मे लेकर श्रीश्वामीजी के. पार आये मोर्‌ उनसे मेरे रहने को, प्रष्थं 


क्षोकस्परति 


शषौ + 
थह विधय वत्‌ १६८० कौ बात द, तव श्रौस्वामी जी महारच- 


ते श्रादरपू्र सुधि एक कोटरी सचन्द्र रहने को देदीश्रौर म उव को 
री भे रइने लग । 
शीस्वाभीजीमदाराज अषने स्थानम वि्ेषवियार्भियो के रसस 
दमत एव वियार्थियों की फिकर चेश्चाप स्थान मे बहुत कम रहते ये । परमाथ 
धुरर शारीरिक सुख के ऊपर ध्यान नदी देते श्रो स्वरामीजौ महाराज पधे 
योगो सतुष वषस््ो चब होना अघम्भव ख। प्रतीत होता हे । 
उक श्री स्वमोजी हारामके स्थान मे पंलाघ्पुरेनिवापो पंन प्री 
नर्‌विदहाचार्यजी अधिकारी बनके रहते थे । श्रोरकामकाजको वडा 
अधानी ते करते भरे विद्यार्थो भौ स्थानमे सुयोभ्य रहते थे प॑.राम्दुलरेडौ 
शालनी ८० बुदशंनाचार्थजी प मषवाचायजी ० अच्युवपरपनाचापंजी पीड 


, अुरज्ीधरशस्नरी पड्तिलद्कमणछाचार्य जी इत्यादि दहुतवियायीरहते ये वेका 
नाम लिखाजाये तो एक पुस्वक हो जायमा । 


भरे मन मे यद उत्पाहथा ठम श्रीञ्मवधवंथोयन्त त्रिरयं का फुक्क 

श्रित्र एवं होनहार प्रणाली लिख्‌" । इस विषथ को मेने विक्रमीय संबन्‌ 
५१६८२ मरं शुरू कर दिया -्ोर विकमीय सवत्‌ १९८६ मे खतम हो गय 
पुस्तक तैयार होगेषर मैने निम्न महाशयो को गोचर श्रिया श्रीरामदुलासै. 
शरणा रामायस़ी जी श्रीवावूरमपासपिंदजी, पं धमोनायपडिजी महन्थ श्री 
दनु पौन रारखजी, ८० भ्रःमटुपरणरोश्टणगी प्रीर पुजारी श्रीविदेदनन्दिनी 
शररीजी वाद भें पीर एम चतुर्वेदी भारतवाखी प्रेस इलादावदमे छपा 
दी गजो छि प्रीवःवृरामपलिसिर्दजीं यु राजपुर, शे नर्पर्यायं 


लोश्स्ट्ति 


जि सारण छपरा मे मिलती हं । पुस्तक का नाम भश्नौश्रवधवशतेय- 
त्रिय मातरड'' है | 
नब पुस्तक्चपदुक्मे तो ५ प्रति नेदासे पठ श्रीद्नताचारीजौ ङ 
वारा श्तोतःद्रिम्य्मं मेजदी | जब आप यनद्टकी पूजा मैं 
हु रगं तो आपकी दया भरीहष्टि ने उन पुस्तं को अयना लिया अर 
रर सुमेः कृताथ किया । श्रयोध्या वश्छतपत्र ॐ संपद्क धी दालीप्रसाद्‌- 
शाल्नीजीं मे इख भन्थ खी खमन्लोचनाभी कर दी । 
मे शारीरक मीमांघा भाभ्यादि विशिष्टद्धैत ॐ अरन्य शालनी 
वि्यारल तकं मूषख श्री १०८ श्रीरामप्रपन्चादार्यजी म द्ाराज शरीविजय- 
राघवजी के मदिर विभीषणकुःड अयोध्या से अध्यन किया आरग्धवश्च 
भेरा शरीर प्रवलन्याधि से ग्रह्वत दगया एक भमास्च तक्‌ श्रस्पतल मजी 
रहना पडा शौर वर्ह पर श्छन्यकुग्ज व्राह्मण ५० राङारामशमाजी ने मेरा 
धालन पोषरा किया जिस प्रकार माता भरषने वच्चे को करती € । भौर उख 
शमय भे जिला भोरखपुर मेडिया धाम निवाच्ी रुष्ली ५० शचरीरमाकांत 
शमाजी ने भेरा बहुत उपष्ठार किया जो कि उसके बदले मे कुष भी 
मही दे खतका शौर इष शरीर से सुमे श्छ दी कनना प्या | 
विक्रमीय संवत १६६० म न्नी १२८०दशअनीवलभद्रस्वामीजी महाराज 
का परमपद्‌ होगया । अदउनके उत्तर तोतादिमर श्री वेंकटेशजी का मदि 
विभोषणकुड अयोध्यां स्वैत्रस्वटन्त्र ८ शावेभौमलवामी भी१ ०८ 
दम्रपन्नाचार्यजी गदीपर दिराजमान ये । उख मय सी दुयोभ्यविदा्यौ 
दहते ये, भदक प० ५,५५ट न~ ओरखपुर के रहते वे अविकारी 
० ीदारडन्दायं जी २६ते वे छामवुतघन्द रोता था उक्त एामौनीके 





लोकस्मृति 

परमपद हो जनेषर वेदान्तीश्नी स्वामीध्री१०८ ध्ीसदर्शनाचायंजी शी 
पर विराजमान है", अ्रचकः पं सामकुमार शर्मा पारडेयजी दै" । अधिकारी 
श्री स्वामोरामानुजानार्यजी है कामयुन्दरता से चलाते दै" समयानुषार्‌ वि. 
शां मी रहते है" । व्णव्यवस्थादिग्दशेन, श्रौर ध्रीसम््रदायमीमांसा पुज 
स्तक ते पर्वतीय प॑ उयाकरणाचायं श्रीखेमानन्दश्माजी श्रौर्‌ १० घ्री 
देवनायक्शर्माशाख्रीजी ने उक्त दोनो पुस्तक मे बहुत सहायता की है । 
हन्द कोटिशः धन्यवाद ह, परभात्मा सदा मङ्गलमय इनश्वा खमय विते | 

नागौद मर्डलान्तगंत महकोना ग्राम निवासी प॑ श्नरीरामस्नेदि. 
त्रिपाव्यङ्गज श्रौराजारामाचायं शाल्नीजोने उक पुस्तकोमे बहुत सहायता 
ट परमासमा खदा उनका मङ्गलनयसखमय व्यतीत करे । ` 


- प्ीस्वाम्युपनाप्रक धर णीधराचायं | 
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